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आज मैं मेरे देशवासियों से कुछ पूछना चाहता हूँ 


क्या मेरे देशवासियों को इस बात पर कभी दुख होता है कि 
हमारी जननी, हमारी मातृभूमि लम्बे समय से रुदन कर रही है?... 
कि देवताओं और ऋषियों के करोड़ों वेशज आज पतित व पशुवत हो 
गए हैं? 

क्या वे अनुभव करते हैं कि अज्ञानता और शिथिलता सघन 
Hat की तरह इस देश पर छा गई है और क्या वे इस बेचैनी से स्वयं 
को, परिवार को, सुख-संपत्ति को और यहां तक कि अपने शरीर की 
सुध-बुध भी भूल गए हैं? क्या उन्हें यह सब हुआ है? 

“मुझे नींद न आए” करके किसी मानवीय आशिक या 
माशूका के लिये नहीं, बल्कि भारत-माँ की वेदना और विडम्बना पर 
क्या उनकी नींद उचट गई है? क्या इस कारण उन्हें अनिद्रा की 
समस्या है? 

क्या उन्होने कभी सोचा है कि हम लम्बे समय तक गुलाम 
क्यों रहे? देश की सभ्यता, संस्कृति और गरिमा का पतन क्यों हुआ? 
राष्ट्र की बहुमूल्य संपदाएं आक्रान्ताओं की इच्छापूर्ति की सामग्री क्यों 
बन गई? देश के हरित चेतना-युक्त, लहलहाते, सुवर्ण उपजाते खेत 
बंजर क्यों बना दिए गए? 
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कभी “सोने की चिड़िया” कहा जाने वाला यह देश पिछड़े देशों की 
सूची में क्यों डाल दिया गया? देश की आधार "“मातृशक्ति! को 
असहाय, अबला क्यों कहा गया? देश की कुछ माताएँ-भगिनियाँ 
अधर्मियों की कामवासनापूर्ति का साधन क्यों बनीं? 

कभी समस्त संसार का दुख शोक निवारण करने वाला, 
“योगक्षेसं-वहास्यहं” का संदेश प्रसारित करने वाला, सदा शुद्ध और 
पवित्र वातावरण-युक्त, पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाने वाला भारत देश 
आज बीमार क्यों पड़ा है? “सर्वे भवन्तु सुखित: ” कहने वाला भारत 
आज विषाद-ग्रस्त क्यों है? “वीर भोग्या वसुंधरा” बोल गरजने वाला 
भारत आज अशक्त व कमज़ोर क्यों है? क्या कभी सोचा? इस देश 
का युवा भयभीत क्यों रहता है? हमारे दिलोदिमाग पर सदा असुरक्षा 
की भावना क्यों रहती है? 

कभी “विश्चगुरु” कहाने वाला भारत आज एक विकृत 
ज्ञान-व्यवस्था के वशीभूत हो, आज्ञानियों की ओर टकटकी लगाकर 
क्यों खड़ा है? आखिर क्यों भारतीय शुद्ध विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म- 
गणित, मंत्र-तंत्र-यंत्र, ज्योतिष, स्वरोदय, मुद्रा-अनुसंधान, सूर्य- 
सिद्धांत, पारद रस-शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, जिनके ही कारण भारत 
विश्व-गुरू कहलाता था, को कपोल-कल्पित, अंधविश्वास, पाखंड व 
ढोंग सिद्ध कर दिया जाता है? क्या कभी इस सब का कारण जानने 
का प्रयास किया? मैने किया! और लम्बे समय तक शोध करने पर 
पाया कि इस सारी विनाश-लीला के पीछे जो अदृश्य-सी लगने वाली 
कमज़ोरी थी, वह थी “हमारी आत्माविस्मति” - अर्थात्‌ “स्वयं को 
भूल जाना”... और यह बीमारी भारत-वासियों के मनस-स्थल पर 
बैठ गई है। 
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पंचतंत्र की एक कथा है - एक शेर का बच्चा 
घूमते-घूमते भटक कर भेड़ों में मिल गया। धीरे-धीरे वह 
स्वयं को भेड़ ही समझने लगा और उन्हीं की तरह सब कार्य 
करने लगा। वह उन्हीं की तरह झुंड में चलता और शेर आदि 
का गर्जन सुन कर जैसे अन्य भेड़ डरती थी, वह भी डरने 
लगा। AS तो जानती थी कि वह कौन है, पर खूब मज़े से 
उसकी मूर्खता में उसका साथ देती थी। “भेड़-पना” उसके 
आचरण में आ गया था। एक दिन एक शेर आया। सभी 
भेड़ भागने लगी। शेर का बच्चा भी भागा। शेर ने देखा और 
सोचा, “अरे! ये शेर का बच्चा भेड़ों के साथ क्या कर रहा 
है?” उसे पकड़ा और याद दिलाया कि वो शेर है, यूँ डरना 
छोड़े। अरे, शेर तो जन्मजात वीर होता है। उसे स्मृति हुई, 
पहचाना स्वयं को और अपने प्राकृतिक स्वभाव में आ गया 
- वीर, साहसी बन गया। 

आप किस शेर का इंतज़ार कर रहे हैं? 


हम भी भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हमारा आत्मगौरव 
समाप्त हो गया है। इसी आत्मविस्मृति ने भारत को कमज़ोर व भीरू 
बना दिया है। हम लोगों की मानसिकता उदासीन हो गई है, सुस्त 


हो गई है और हम लोगों की ऊर्जा क्षीण हो गई है। 


हर किसी को समाज की बुराइयों का पता है, हर कोई 
चाहता है कि बुराइयां समाप्त हों, परन्तु कहता है कि अब कुछ नहीं 
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हो सकता, हम दो-चार लोग मिल कर क्या कर लेंगे? धीरे-धीरे यह 
उदासीनता हमें भी वर्तमान विकृत-व्यवस्था का अंग बना देती है। 
करते हम भी वही सब कुछ हैं और गालियाँ भी देते रहते हैं ऐसे 
कर्मों को। 

हम भारतीय हैं। उच्च-चरित्र, दिव्यता, तेजस्विता, 
वैज्ञानिकता, तकनीक और विजयी-स्वभाव तो हमको प्राकृतिक रूप 
से ही मिला है - आवश्यकता है, उसे जागृत करने की और फिर 
सशक्त रूप से अभिव्यक्त करने की | 

यह विजयी-स्वभाव ही हमारे हाथों का कंपन दूर कर सकता 
है। शत्रुओं की शक्ति को हम दीन होकर क्यों आँकते हैं? और 
समस्याओं का सामना करने की बात करो तो आँखों के आगे भय के 
भूत क्यों नाचते हैं? कारण, हम वास्तव में ही आत्मविस्मृति से बुरी 
तरह ग्रसित हैं। अपनी पीठ पर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस नहीं 
होता क्या? शत्रुओं के झुंड के झुंड हमारे ऊपर Usd आ रहे हैं, और 
हम सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं। जहाँ सहनशीलता दिखानी 
होती है, वहाँ नहीं दिखाते, और संसद में मारम-पीटी खेलते हैं। 
आज आवश्यकता है हमारी सकारात्मक सोच की, कि हम क्रान्ति ला 
सकते हैं | 

एक अध्यापक थे। विद्यार्थी उनसे बहुत परेशान रहते थे। 
कभी खाली समय ही नहीं देते थे। जब देखो, तब पढ़ाने चले आते 
थे। एक दिन विद्यार्थियों ने मिल कर योजना बनाई। सुबह-सुबह जब 
अध्यापक जी विद्यालय आए, तो द्वार पर ही एक विद्यार्थी ने पूचा - 
“क्या हुआ सर! घर में सब कुछ ठीक तो है न? या आपकी तबियत 
खराब है?” अध्यापक चौंका, बोला, “क्यों ! तुम्हें ऐसा क्यों लगा?” 
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वह बोला, “ऐसे ही, आपका चेहरा जो उतरा हुआ है।” अध्यापक 
अंदर गए, एक और ने पूछा, “सर! आप बीमार लग रहे हैं।” इस 
प्रकार सबने एक-एक करके पूछा। अब तो वास्तव में महाशय को 
लगा कि वे बीमार हैं। उन्हें बेचैनी होने लगी, सर दर्द होने लगा, 
उल्टी आने लगी और अगले एक घंटे में वह अस्पताल में भर्ती थे। 
बच्चे खुश... । कई दिन बीत गए। पढ़ाई का अधिक नुकसान होने 
लगा। बच्चों ने फिर योजना बनाई। एक बच्चा फूलों का गुलदस्ता 
लेकर उनके पास गया और कहा, “आज आप स्वस्थ लग रहे हैं 
सर।” दूसरा बच्चा गया और खुशी से बोला, “चलो भगवान का 
लाख-लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गए।” अध्यापक ने कहां, “हाँ 
! मैं भी सुबह से अच्छा महसूस कर रहा हूँ।”... अगले दिवस वे 
कक्षा में पढ़ा रहे थे। 

यह होता है मानसिक-प्रेरणा का प्रभाव। यदि हम सोच ही 
लें कि हम कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो हम वाकई में 
कमजोर हो जाएंगे। और यदि सोचें कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम 
व्यवस्था बदल सकते हैं, हम इंकलाब ला सकते हैं, तो हम ले 
आएंगे। 

एक और प्रमुख वैचारिक और मनोवैज्ञानिक बाधा है। वह 
है — “विधि का विधान” या “भाग्य”... 

कहीं लिखा है कि कलियुग में दिन-प्रतिदिन धर्म की हानि 
व अधर्मोन्नति होगी तो ऐसा ही होगा, यह मान लेना गलत है। भाग्य 
के भरोसे बैठना मूर्खता है। 


दैव-दैव आलसी पुकारा 
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अर्थात्‌ जो आलसी होता है, वही भाग्य का रोना रोता है। 

एक आचार्य विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, पीछे एक बच्चा पेड़ 
की लताओं से खेल रहा था। आचार्य ने उसे बुलाया और डण्डा 
(स्केल) लेकर कहा कि हाथ आगे करो। उसने हाथ आगे किया तो 
आचार्य दण्ड देते-देते रुक गए। उसके हाथ को देख कर हँसते हुए 
बोले - “अरे बच्चे, तेरा दोष नहीं है। तेरे भाग्य में तो विद्या ही नहीं 
है। जा मज़े कर।” बड़ा उपहास हुआ बच्चे का। बच्चे के पूछने पर 
आचार्य ने हाथ में एक स्थान बताया कि यहाँ विद्या की रेखा होती 
है। वहाँ वास्तव में कोई रेखा न थी। वह दौड़कर रसोईघर गया और 
चाकू लाकर आचार्य व अन्य बच्चों के सम्मुख हाथ के उस स्थान पर 
चाकू से चीर कर एक रेखा बना दी और गरज कर घोषणा कर दी कि 
लो, अब बन गई रेखा, अब मुझे विद्या प्राप्त करने से तो भगवान भी 
नहीं रोक सकते न। यदि भाग्य हाथ की रेखाओं में ही है, तो मैने 
अपना भाग्य बना लिया है। उस बालक के जुनून ने उससे केवल 
विद्याध्ययन ही नहीं करवाया, बल्कि पूरे संस्कृत-व्याकरण की रचना 
ही करवा दी। 

हम भी भारत का भाग्य स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि भारत 
के भाग्य में तो हम ही हैं और यदि हम “वह” बन गए, जो 
आत्मस्मृति से बना जा सकता है, तो भाग्य भी बन जाएगा। 


(डायरी एंट्री : 13 फरवरी, सन्‌ 2010) 


देशभक्ति क्या है? 


माँ कभी पुत्र को संतति-भाव नहीं सिखाती। यह तो पुत्र माता के 
दूध से स्वतः ही सीख जाता है। शिशु जब माँ की मातृत्व-छाया में 
होता है, तो स्वयं में निश्चिन्त व भयमुक्त रहता है। 

हमारा देश भी कोई भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, यह 
साक्षात हमारा भरण-पोषण करने वाली माँ है। इसीलिये तो इन्हें 
भारत कहा जाता है। यही माता हम संतानों को अभय-दान देती E | 
इस माँ के प्रति हमारा पुत्र-भाव - जिसे व्यापक अर्थो में "देशभक्ति" 
कह सकते हैं, यह किसी व्याख्या का नहीं, बल्कि अन्तःकरण में 
अनुभव करने का, और बहिष्करण से प्रत्यक्ष व प्रमाण सहित 
क्रियान्वित होने का तत्व है। मेरे गुरु कहते हैं : भक्त पुत्र जैसा होता 
है और पुत्र को भी भक्त जैसा ही होना चाहिए। 

किसी भी देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस देश का पुत्र, 
'देश-पुत्रः ही होता है, अर्थात्‌ उसे जन्मजात भक्त, 'देश-भक्त’ ही 
होना चाहिए। यदि वह भक्त-भाव का अनुभव और पालन नहीं 
करता, तो ही उसके देशद्रोही” होने की संभावना हो सकती है। 

सांसारिक परिभाषा के अनुसार भी विचार करें, तो केवल 
देश-विरोधी, या देश के समाज-परम्परा-जीवनमूल्य-क्रानून के 
प्रतिकूल कार्य करना ही नहीं, बल्कि देश में व्याप्त असामाजिक- 
व्यवस्थाओं को देख कर अनदेखा कर देना भी देशद्रोह” ही है। 


आहत माँ... आंदोलित मन 


..-और हम सब तो विश्व-गुरु भारत की संतान हैं। अत: यह 
हम सभी का प्राथमिक दायित्व है कि हम इस जीवित-ग्रह पृथ्वी की 
रक्षा तथा संवर्धन के लिए विश्व-संरक्षक “भारत-वर्ष' का अथवा 
वर्तमान परिस्थिति में उसके मुख्य-अंग व अनेक बार क्षत-विक्षत 
होकर व टुकडों में बंट जाने के बाद बचे हुए *भारतीय-संघ? अथवा 
हिन्दुस्तान का उत्थान करने में प्रयासरत हों। इसके लिए आवश्यकता 
है अपनी देशभक्ति” के सुप्त-भाव को पुन: जागृत करने की। 


वैसे तो देशभक्ति! को शाब्दिक-व्याख्या प्रदान करना दुस्साहस 
होगा, परन्तु भारत-माँ से क्षमा मांगते हुए मैं यह कर रहा हूँ 


हमको देशभक्ति? की नीचे लिखी कसौटी माननी चाहिए -- 

1. देशभक्ति का अर्थ है, हम जिस राष्ट्र में जन्मे हैं, उसके प्रति 
मालूम पड़ने वाली आत्मीयता। मातृभूमि के चरणों में समर्पित 
अनन्य, कर्तव्य-कठोर जीवन | 

2. देशभक्ति का अर्थ है, जिस राष्ट्र के हम पुत्र हैं, उसकी परम्परा व 
संस्कृति से प्रेम तथा मालूम होने वाला अभिमान | उसके प्रति अपने 
“कर्तव्यों का भान? अपने “अधिकारों की गणना” से सदा ऊपर 
रखना। अपने राष्ट्र द्वारा दिए ज्ञान, संस्कार व जीवन-पद्धति को न 
सिर्फ महत्व देना, बल्कि उसका पूर्ण रूप से पालन करना। 

3. देशभक्ति का अर्थ है, सामाजिक-उत्कर्ष के लिए सर्वस्व-समर्पण 
करने की प्रेरणा-शक्ति और इस शक्ति का संपूर्ण उपयोग | 


देशभक्ति क्या है? 


4. देशभक्ति का अर्थ है, सभी प्रकार के स्वार्थों से ऊपर उठ कर 
माता के वात्सल्य से समाज की ओर देखने की भाव-दृष्टि व उसका 
उपयोग | 

5. देशभक्ति का अर्थ है, पूरे राष्ट्र को परिवार मान कर और देश को 
अपना घर मान कर राष्ट्रीय-संपत्तियों को सहेजकर व सुरक्षित रखने 
की भावना व उसका पालन। 

6. देशभक्ति का अर्थ है, सम्पूर्ण समाज मे एकात्म-भाव। 

7. देशभक्ति का अर्थ है, अपने प्रत्येक साधारण-असाधारण कृत्य को 
देश के हित का ध्यान कर क्रियान्वित करना | 


अब आप स्वयं विचार करें कि इस सप्त-सूत्रीय कसौटी पर (1) आप, 
(2) आपकी सोच, और (3) आपके सांसारिक कृत्तित्व खरे उतरते 
हैं, अथवा नहीं! 

।। वन्दे भा रत मातरम्‌ ।। 


संक्रान्ति : 
सम्यक और समन्वित क्रान्ति 


वन्दे भारतमातरम्‌... जय हिंद... जय माँ भारति... भारत माता 
की जय... वयम्‌ राष्ट्रे जागृयाम्‌... कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌... ॐ राष्ट्राय 
स्वाहा... सारे के सारे राष्ट्रवादी-क्रान्तिकारी उद्‌-घोष एक साथ!... 
और सृष्टि के आदि से अब तक हुए सभी क्रान्तिकारी एक साथ जाग 
गए... एक अकल्पनीय घटना ... आध्यात्मिक विस्फोट! एक बार 
पुनः भारत वासियों द्वारा विधि विधान नामन्जूर! विधान पलटा!... 
और एक ऐसी क्रान्ति हुई जिसको ऋषि ने पुराणों में संक्रान्ति का 
नाम दिया | 

एक बार पुन: वही नैसर्गिक, सुरम्य, सम्पन्न, विराट, सुंदर, 
अजेय और शक्ति-संपन्न भारतवर्ष की रचना का आरंभ... भारतभूमि 
पर एक बार पुनः सुवासित, सुगन्धित, शांत व निर्भय वातावरण की 
निर्माण-योजना क्रियान्वित... एक बार पुन: और अब से हमेशा 
भारतवर्ष विश्वगुरू कहलाए, एक बार पुनः विश्व का नायक बने, एक 
बार पुनः शौर्य-भूमि कहलाए, एक बार पुनः सम्पूर्ण संसार का 
आध्यात्मिक आदर्श बने हमारा राष्ट्र... एक बार पुनः अपने खोए हुए 
वैभव को - सम्पन्नता को प्राप्त कर कश्मीर को धरती का स्वर्ग 
कहलवाएं, एक बार पुनः हिन्दुस्तान में “सही दिशा में संपूर्ण 


संक्रान्ति : 
परिवर्तन” लाएं, ऐसे लक्ष्य को सम्मुख रख कर हम सभी “संक्रान्ति” 
के घटक और भारती की “संतान” अपना कर्तव्य समझते हुए अपने 
we- की सेवार्थ क्रान्ति-यज्ञ की समिधा-साकल्य बनते हुए समस्त 
लोक में व्याप्त होकर आपको आमत्रित करते हैं... कुछ आहुतियाँ 
आपकी भी चाहिए। 

हमें नया कुछ भी नहीं करना। HSRA, नौजवान भारत 
सभा, आज़ाद हिंद फौज, INA, अनुशीलन-समिति, युगान्तर, गदर 
पार्टी आदि क्रान्तिकारी संगठन व सेनाओं व गुमनाम दलों के 
गौरवशाली सदस्य, हमारे पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिला, और अभी 
मिल भी कैसे सकता है, उनको बार बार जन्म लेकर माँ की सेवा ही 
तो करनी है। वे हमारे रूप में प्रगट हुए हैं। 

हमारे पूर्वजों ने जिस भांति भारतीय समाज व संस्कृति की 
सेवा की, जो ध्येय अपने सामने रखे और उनकी प्राप्ति के लिए दिन- 
रात प्रयत्न किए, उन्हीं ध्येयों को हमें भी सिद्ध करना है और अधूरा 
कार्य पूरा करना है, वह भी इसी जन्म में । 

... और इतना ही नहीं, एक महत्व की बात पिछले 36 
लाख वर्षों मे अब जाकर समझ आयी है, कि हर बार हम लोग 
व्यवस्था बना कर तो धन्य हो जाते हैं; जब हम शिवाजी रहे, तो 
स्वराज्य स्थापित कर खुश हुए, कौटिल्य थे तो नन्द को पराजित कर 
विजयी रहे (हालाकि चाणक्य ने वह बात सोची थी जो मै कहने जा 
रहा हूँ, और कई अन्य आत्माओं ने भी विचारा था, परन्तु यह विषय 
बाद में अनदेखा हुआ, यह हम सब जानते हैं), क्रान्ति-सेनापती थे 
तो अंग्रेजों को उनके घर लौटा कर खुशियां मनाने लगे, पर बाद में 
क्या हुआ? वह राष्ट्र बना?.. धर्म की वह आदर्श स्थिति बनी?.. 
जिसके लिए मैने स्वयं को चिनवाया था जब मैं धर्मवीर था? नहीं! 


19 


आहत माँ... आंदोलित मन 


मैने क्रान्ति के बाद की स्थायी-व्यवस्था की परिकल्पना नही 
की या उसके लिये दृष्टिकोण नही बनाया, अथवा बनाया, तो उसको 
सशक्त नहीं किया, या मैंने किया.. तो मेरे वंशजों ने उसको संजोये 
नहीं रखा। 

अब ऐसा नहीं होगा। जब क्रान्ति का अन्तिम-चरण पूरा 
होता है तभी वह “संक्रान्ति? कहलाती है। 

अब मैं अपनी पराकाष्ठा पर हूँ, हम सभी “संतान” पूर्ण हैं... 
पूर्ण हैं आत्म-स्मृति से, आत्मगौरव से। 

यह सोचने की बात है कि देहली की मुगल-सल्तनत जैसी 
सैकड़ों सल्तनतों को ठोकर मारकर और वैसी ही असंख्य सल्तनतें 
अपनी भुजाओं के बल पर पैदा करने की ताकत रखने वाले “UH 
राजा” ने (आप जानते हैं, कौन) वह वीरता क्यों नहीं दिखाई, जो 
अपेक्षित थी? 

. और चंद मरहठों के सहारे शिवाजी स्वराज्य स्थापित 
करने में क्यों सफल रहे? इसका कारण पहले की आत्म-गौरवशून्यता 
और दूसरे की आत्म-गौरवपूर्ण भावना ही है। इसी आत्म-गौरव की 
भावना को, जो आज नष्ट-प्राय: हो गई है, जगाने का दायित्व हमने 
उठाया है। 

यह आत्म गौरव जागेगा, तभी लोग भारत राष्ट्र के 
पुनर्जागरण की उपयोगिता समझेंगे और तभी देश के सम्मुख मुँह 
खोले खड़ी वास्तविक समस्याएं दृष्टिगोचर होंगी। और हाँ! पुत्र-भाव 
से सोचेंगे, तब ही माँ की असली समस्या समझ सकेंगे और उसका 
असली व पूर्ण समाधान मिल सकेगा। 
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संक्रान्ति : 


“हिरण्यमयेन पात्रेण’... असली “पारमार्थिक' सत्य का 
मुख तो हमारी मनोमयी-माया के deletion, distortion, 
और generalization रूपी filters ने और इसके कारण हुए 
“ज्ञान! से प्रगटे “अन्यथा ज्ञान? ने ढक दिया है... उसका 
अनावरण करने के लिए हमारे अन्दर 'आत्म-बोध” का सूर्य 
उदित होना आवश्यक है। यह 'आत्म-बोध” रूपी सूर्य “आत्म- 
शोध” से उदित होगा और इस 'आत्म-शोध” का पहला चरण 
“दोषों के निरोध” से ही पूर्ण होगा। 


इस सब प्रक्रिया के होने के अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए नीचे 
दिए पाँच कार्य अति-महत्वपूर्ण हैं: 

1. आत्म-मंथन, स्वयं का चरित्र-निर्माण व उसका संरक्षण | 

2. नागरिक-कर्तव्यों का पूर्ण पालन, और इस पालन से वास्तव में 
क्या तत्व प्राप्त होता है, इसकी सचेतता | 

3. हमारे पूर्वज सभी राष्ट्रयोगियों के क्रांतिकारी-दर्शन का एकीकरण 
और तदनुसार विविध अल्पकालिक व दीर्घ-कालिक योजनाओं का 
क्रियान्वयन | 

4. अधिक सम्यक और सटीक योजनाओं की संकल्पना व 
साहित्यशोधन युक्त लेखन-कार्य । 

5. प्राचीन-गुरुकुलों में पढाई जाने वाली सभी चौसठ महाविद्याओं 
पर गहन शोध, और राष्ट्र-निर्माण के हर घटक और हर व्यवस्था पर 
दूरदृष्टि से शोधकार्य | 
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हमें निश्चय ही विविध नई और पुरानी राष्ट्रीय समस्याओं के 
मूल (base) Ñ स्थित वैचारिक-द्रन्द्र का तथ्यात्मक-विश्लेषण करना 
चाहिए, तथा वर्तमान में स्थित व्यवस्था-विकार के कारण समाधान 
के प्रयास के बाद भी समस्या बने रहने की विडम्बना के निराकरण 
हेतु पहल करनी चाहिए। ...और इसके लिए क्रियात्मक व मात्र 
दिवा-स्वप्न न दिखाने वाली योजनाओं या समाधानों का निर्णय करें | 

ये शोध-पूर्ण समाधान प्रत्येक नागरिक द्वारा अनुकरणीय 
होंगे। ...और उन सभी द्वारा विचारणीय होंगे जो व्यवस्था को 
प्रभावित कर सकते हैं। हम यह मानते हैं कि देश का प्रत्येक 
नागरिक इन समाधानों से प्रत्येक संकट व समस्या का स्थायी व सही 
समाधान करने में समर्थ है, भले ही उसे स्वयं में ऐसा लगे, या न 
लगे। 


अतः हे पाठक, 
आप जो भी हैं, मैं आपसे प्रत्यक्ष रूप से तो परिचित नहीं हूँ (या हूँ 
भी), परन्तु यह अवश्य जानता हूँ कि आपमें व्यावहारिक-सत्य के 
स्तर पर सिर्फ एक दर्शक ही नहीं, एक द्रष्टा, सृजक व स्रष्टा भी 
छिपा है। अब स्वयं से ही लुका-छिपी का खेल छोड़िये और स्वयं में 
स्वयं और स्वराष्ट्र की शक्ति को पहिचानिए। 

प्रलय और निर्माण दोनो आपके हाथ में है, क्योंकि आप 
युवा हैं, शरीर से नहीं तो आत्म-बल से तो हैं ही। 

कई ऐसे संगठन हैं जिनके पास विचार हैं पर और कार्यकर्ता 
व स्रोत नहीं, कई ऐसे हैं जिनके पास कार्यकर्ता हैं और विचार नहीं, 
कई हैं जिनके पास यह सब है और उत्साह का अभाव है। यह 
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संक्रान्ति : 


आपसी सहयोग का अभाव ही है कि देश में सैकड़ों गोसेवा संस्थान 
होने के बावजूद मेरे “गोपालक” देश में गाय की दशा खराब है। 

हर क्रान्ति एकीकरण मांगती है, और यहाँ भी एकीकरण 
आवश्यक है अन्यथा 1857 की तरह प्रभाव उतना नहीं होगा जितना 
अपेक्षित है। 

किसी रोग या संकट की “उपेक्षा! उस रोग या संकट से 
अधिक घातक है। शुतुरमुर्ग खतरा देखकर रेत में सिर घुसा देती है 
और सोचती है खतरा नहीं है। कबूतर भी शिकारी को देख आखें 
बन्द कर निश्चिन्त हो जाता है। हममें भी शायद यह “शुतुरमुर्ग-वृत्ति” 
या इस सन्दर्भ में 'कपोत-प्रवृत्ति' हो सकती है। जाने-अनजाने हम 
कई विशिष्ट समस्याओं से दो-चार होते हैं परन्तु उनको अनदेखा कर 
देते हैं । 

हेलेन कैलर (Helen Keller) से पूछा गया, “न देख 
सकने से भी बुरा क्या होता है?” उन्होने जवाब दिया, “देख कर भी 
न देखना ”। 


“कमज़ोर आंखें आपके देखने की शक्ति सीमित कर देती है; पर 
कमज़ोर दृष्टि आपके कर्मो को ही सीमित कर देती है /” 


म्यूनिक विश्वविद्यालय से फारस में “आध्यात्मवाद” पर डी० लिट० 
की उपाधी प्राप्त, प्रसिद्ध पुस्तक “तराना ए हिंद” के लेखक और 
अपने पहले के तराने - “मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, 
हिन्दी È हम वतन है, हिन्दोस्तां हमारा” को बदल कर - “चीन, 
अरब और भारत हमारे है, हम मुसलमान हैं सारा संसार हमारा है” 
जैसी पंक्ति कहने वाले और जिन्ना को पाकिस्तान का सुझाव देने वाले 
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उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में आंतरिक रोष है, तथापि (कवि) 
इकबाल ने कहा था - 


“वतन की फिक्र कर नादान 
मुसीबत आते वाली है, 
तेरी बरबादियों के MR हैं 
आसमानों में 
न समझोगे तो मिट जाओगे 
Q हिन्दोस्तां वालों, 
ठुम्हारी दास्ता तक भी 
न होगी दास्तानों यें” 
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संक्रान्ति : 
सही दिशा में सम्पूर्ण परिवर्तन 


प्रस्तुत और प्रस्तावित क्रांतिकारी-दर्शन भारत के पुनर्जागरण का 
एक प्रभावशाली-यनत्र और समाज के उचित व सम्पूर्ण-विकास का 
एक सशक्त-तन्त्र सिद्ध होने जा रहा है। यह उन सभी देशवासियों का 
नेतृत्व करता है, जो भारत के दिव्य जीवन-दर्शन को स्वीकार करते 
हैं, जो भारत वर्ष को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि (पूर्वजों की भूमि), 
पुण्यभूमि (विश्व में सर्वाधिक पवित्र भूमि), कर्मभूमि (परिश्रम द्वारा 
वैभव-पूर्ण बनाई जाने वाली भूमि) और धर्मभूमि (जीवन के कर्तव्यों 
का निर्देश देने वाली भूमि) स्वीकार करते हैं। 


संक्रान्ति-दर्शन के अनुसार सही दिशा में सम्पूर्ण परिवर्तन के लिए 
क्या-क्या किया जाए: 


1. लार्ड मैकॉले द्वारा स्थापित शिक्षा-व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन का 
प्रयास | 

2. सभी राष्ट्रवादी शक्तियों का एकीकरण 

3. सच्चरित्र व संस्कार की अभिवृद्धि । 

4. राष्ट्रोत्थान में बाधक तत्वों का उन्मूलन 
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5. देश के युवा को देश के लिये जीना सिखाना। 

6. राजनैतिक व्यवस्था का पूर्ण शोधन | 

7. पर्यावरण संरक्षण 

8. वैदिक व्यवस्था के पुनर्थापन का प्रयास | 

9. उस ज्ञान की खोज व पुनर्स्थापना जिसके कारण भारत राष्ट्र को 
विश्व-गुरू कहा जाता था। 


संक्रान्ति कैसे आएगी? 
समाज के हर क्षेत्र के सुधार और विकास के लिए अनेक संस्थाएं व 
लोग कार्यरत हैं, परन्तु यह सारी शक्ति विघाटित है। इसको संगठित 
करके प्रत्येक क्षेत्र के लिए सभी शक्तियों द्वारा एकीकृत-प्रयास से ही 


वास्तविक-परिवर्तन आ सकता È | 


जिस शक्ति-संपन्न भारत-वर्ष का स्वप्र हमारे पूर्वजों ने (अर्थात्‌, 
हमने ही) देखा था... आइए, इस जन्म में उसे साकार करें। 


माँ भारति हमें आशीर्वाद दें 
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आज हमारा देश विभिन्न समस्याओं से आक्रान्त है, व्यथित है, 
अशांत है। परन्तु साथ ही साथ यह भी एक सांसारिक सत्य ही है कि 
भारतभूमि ही वह सोम्य-शांत-सुखदायी जननी है, जो विश्व को 
अभय प्रदान करने में समर्थ है। 

जिस दिन भारत 'विश्व-नायक” होगा, संसार से भय, भूख, 
द्वेष और भ्रष्टाचार का निश्चय ही अंत होगा। वह भारतीय-संस्कृति ही 
है, जो एकमात्र क्षमतावान संस्कृति है और जो अपने आप में पूर्ण है। 
इसलिए जो कुछ इससे उत्पन्न होता है, वह पूर्ण है, चाहे वह भाषा 
हो, या विज्ञान - शिल्प - कला - साहित्य - तकनीक - अर्थशास्त्र 
- नीति - चरित्रचेतना - जीवन-दर्शन अथवा दिव्यता - आध्यात्म 
और वैश्विक स्रेह की भावना; क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं -- 

पूर्णमदः पूर्णमिदं, पररणात्पूर्णमुदच्यते 
पूर्णस्य पूर्णायादाय, पूर्णमेवावशिष्यते 

.. अर्थात्‌ जो पूर्ण है, उसमें से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, और पूर्ण 
से पूर्ण निकाल देने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है, अथवा पूर्ण के पूर्ण 
भाग कर दें, तो भी पूर्ण ही भाग-फल बचता है। 

गणित का सूत्र भी कहता है : 

अनन्त/अनन्त = अनन्त 

इस पूर्ण को जगाना अतिआवश्यक है। पूर्ण में ही वह 

क्षमता है जो समस्त संसार को पूर्णता प्रदान कर सकती है। 
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हिंद भूमि वह सिंधु अतल है, जिसमें सब धारा मिलती हैं 
धर्म, अर्थ और काम, MA के Tat को शक्ति मिलती है... 
इसी पूर्ण से पूर्ण जगत में, जीवन का धन पूर्ण बनेगा 

हिन्द जगेगा, विश्व जगेगा, मानवता को अर्थ मिलेगा... 
भारतीय संस्कृति गंगा की वह धारा है, जिसमें अवगाहन करके आड़े- 
तिरछे और विकृतियों से भरे पत्थर भी घिसकर शालिग्राम और 
शिवलिंग का रूप ले पूजनीय हो जाते हैं। 

हम ऐसे देश में जन्मे-पले हैं, जहाँ मानव-जाति ने उत्थान 
और संस्कारों ने बीज पाया है। हमारे भीतर लाखों वर्षों की परंपरागत 
निधि उपलब्ध है। पर फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज 
हम जड़ ज्ञान से भ्रमित हैं। 

शुद्ध भारतीय दर्शन "त्याग-युक्त भोग" की व्याख्या करता 
है। होना तो यही चाहिए था। हमें भोग्य पदार्थों का यदा-कदा 
सांसारिक निर्वाह के लिए उपयोग करना चाहिए था, परंतु आज 
भोग्य वस्तुएं हमारा, हमारे चरित्र, हमारे यौवन का उपयोग कर रही 
हैं। यह उपयोग रोकना आवश्यक है, अन्यथा इस महान राष्ट्र का 
और विश्व का विनाश हो सकता है, क्योंकि यह राष्ट्र ही हमारा जीवन 
तत्व है। 

महर्षि अरविंद ने कहा है, "WRI UE क्या है, यह एक 
भूमि का टुकड़ा ही तो नहीं है, न वाणी का एक अलंकार है, और न 
कोई कल्पना ÈI यह एक महान शक्ति है।” ... जिस प्रकार करोड़ों 
देवी-देवताओं के शरीर से निकले तेज-पुंज ने एक आकार ग्रहण 
किया और वह भवानि-जगदंबा कहलाई, उसी प्रकार सवा अरब 
लोगों की समग्र शक्ति ही भवानि-भारती कहलाती है। किन्तु यह 
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शक्ति सुप्त है, अपने अधिकतर पुत्रों की आत्मासक्त क्रियाहीनता 
देखकर। 

यदि इस शक्ति को जागृत करना है, तो राष्ट्रीयता के सिद्धांत 
को शहीदों की दबी राख में छिपे अग्निकणों से शोधन कर, एक 
नवीन उमंग से, एक अनन्त आत्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कार्यक्षमता 
द्वारा चैतन्य करना होगा। “सिर्फ और सिर्फ विश्व-गुरु भारत के लिए 
जीना है”, यह धारणा और "निश्चय ही भारत जाग सकता है”, यह 
विचार बनाना होगा। 

हममें से कई बन्धुवर या भगिनियां यह विचार रखते हैं कि 
भारत पूरी तरह क्षीण और प्राणहीन हो चुका है, और इतना कमज़ोर, 
कि अब उबर नहीं सकता। यह तो वही बात हुई कि अभी आघात 
आया ही था और हमने अपने आत्मीय को मृत मान लिया, जबकी 
ऐसा कभी नहीं होता, हम पूर्ण मनोयोग से उसकी जीवन-रक्षा करने 
में लगे रहते हैं जिसको हम प्यार करते हैं अथवा जो हमारे जीवन में 
महत्व रखता है। और शरीर कितना भी रुग्ण हो जाए, यहाँ तक कि 
पूरे शरीर में अमृत-प्रवाह करने वाले हृदय तंत्र की गति रुक जाए, 
तब भी यदि मस्तिष्क जीवित रहता है, तो जीवन की संभावना रहती 
हैं। अभी देश जीवित है। एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे कहा, “यह 
सब कोरी बातें हैं... अब कुछ नहीं हो सकता | भारत के पास भारत 
का ऐसा कुछ बचा ही क्या है, जिसके लिए हम प्रयास करें। जो जा 
चुका वह तो वापस नहीं आएगा। अब मैं पुनः जहाँगीर की सभा में 
जाकर उसको दो अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति देने 
से तो रोक नहीं सकता... और न ही समय में पीछे जाकर गांधी जी 
को असहयोग आन्दोलन वापस लेने से रोक सकता हूँ... न ही मैं 
तक्षशिला और नालंदा के पुस्तकालयों को जलाने वाले का हाथ 
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पकड़ सकता हूँ और न ही नेहरु जी को काश्मीर-मुद्दा UN में ले 
जाने से... और ऐसे उन्होंने मुझे भारतीय इतिहास की 100 से 
अधिक भयंकर-भूलें गिना दी, और बोले, “मुझे बताओ, मैं इस सारे 
भूल-पुराण के बाद मैं किस सुधार की आशा करूँ?” ... मैंने उनके 
टेबल पर रखी एक अत्यंत पतली सी पुस्तक उठाकर उनसे कहा : 
“मित्र! ये तो है न तुम्हारे पास... “माण्डूक्योपनिषद्‌”... और इसके वे 
12 श्लोक तो बचे हुए हैं न? ये तो नहीं जले न?... मित्र ये 12 
श्लोक तो बीज हैं... और यदि बीज है, तो वृक्ष भी होगा ही...” और 
इस प्रकार मैंने उन्हें 200 से अधिक तथ्य बता दिए, जो उसके पास 
अभी भी थे। 

बात 100 या 200 की गिनती की नहीं... बात है कि 
आपका अनुभूत और संकल्पित सत्य क्या है? यदि भारत आपकी माँ 
है, तो चाहे एक भी कारण न हो, उसकी रक्षा का करण आप खोज 
लेंगे... क्योंकि आपका सत्य... आपका पुत्रत्व आनायास ही माँ की 
रक्षा का गुण और व्यवहार आपको देगा | 

हमारा भारत मृत नहीं हुआ है। यदि कुछ मृत है, तो वो है 
हमारी संवेदना और हमारा पुत्र-भाव। परन्तु एकमात्र भारत के पास 
ही मृत-संजीवनी विज्ञान है और हम इन मृत संवेदनाओं व भावों को 
जीवित कर सकते हैं, यदि हम शुद्ध भारतीय जीवन-दर्शन को 
स्वीकार कर लें। जैसे-जैसे हमारे मन में अपने भारतीय जीवन दर्शन 
के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा, पश्चिम के भोग-वादी चिन्तन का धीरे- 
धीरे हास हो जाएगा और राष्ट्रभक्ति जी उठेगी। 
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... और यदि कुछ सड़-गल गया है, तो वह है "व्यवस्था" | 
उसमें अब सुधार नहीं हो सकता, उसे पूरा बदलना होगा, क्योंकि 
"सड़े-गले को सुधारा नहीं जा सकता"। 

दीमक मेरे राष्ट्र की जड़ में लग गए हैं। यह जड़ खराब नहीं 
है अभी क्योंकि कुछ क्षुद्र दीमक मेरे "विराट-भारत" का कुछ नहीं 
कर सकते। फिर भी, दीमकों का पड़े रहना उचित नहीं। दीमकों से 
भारत को कभी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं आपको पहले ही 
बता चुका हूँ कि भारत अनन्त है, यह अनन्त संपदा अक्षय है। परन्तु 
फिर भी भारत व्यथित है अपने पुत्रों द्वारा स्वयं की उपेक्षा देख कर | 
गंगा स्वयं स्वतः पवित्र-स्वरूप है, तो इसका यह अर्थ तो नहीं है न 
कि हम उसमे घरेलू-मल (Domestic-Waste) और औद्योगिक- 
कचरा (Industrial-Effluents) विसर्जित करते रहें। ठीक इसी 
प्रकार, मेरा राष्ट्र तो शिवम्‌-सुंदरम्‌ है, यह सोच कर हम उसका मुँह 
नाचते रहें, यह गलत है। 

“राष्ट्र कोई भूखण्ड-मात्र नहीं होता, वह अपने निवासियों 
का, पुत्रों का पालन करने वाली याँ होता है।” ... और अन्य सभी 
राष्ट्रों में भारत-राष्ट्र इसलिए महत्व रखता है क्योंकि यही हमारी 
मातृभूमि है, और यदि कोई ऐसा पाठक भी है जिसकी मातृभूमि 
भारत नहीं है, उनसे मैं कहना चाहुंगा कि वैश्विक दृष्टिकोण से भी 
भारत का जागरण आवश्यक है, क्योंकि यही तो युगों से समस्त विश्व 
का भरण-पोषण करता रहा है। इसीलिए तो सभी ने एक स्वर से इस 
राष्ट्र को भारत कहा है, उसका महत्व स्वीकार किया है और इसी गुरू 
से दीक्षा प्राप्त कर वैभव-पुरुषार्थ प्राप्त किया है। 
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यह भारी विडंबना है कि ऐसा राष्ट्र आज अन्य राष्ट्रों के 
सम्मुख आर्थिक व तकनीकी सहायता के लिए देख रहा है, अपने 
नागरिकों के कर्मों की सजा के रूप में। 

यह भारतवर्ष, जो साहूकार हुआ करता था, आज कर्ज में 
डुबा दिया गया है। और ऊपर से समाज में नासूर की तरह फैलती 
जा रही बुराइयाँ तीन-गुना दुष्प्रभाव डालती जा रही हैं जिससे एक 
असहनीय वातावरण बन गया है। यदि कोई इस प्रदूषण को खत्म 
करने नहीं आ रहा, तो हमको ही तो आगे आना होगा, और यह 
विचार करना होगा : "यह काम मैं नहीं करुंगा तो कौन करेगा? - - 
क्योंकि माँ मेरी बिमार है, उसको बचाने पड़ोसी का बच्चा तो नहीं 
आएगा, और मेरे बड़े भाई लोग भी अन्देखा कर रहे हैं माँ की वेदना 
को, परन्तु मैं तो अपनी माँ को इस हालत में नहीं छोड़ सकता |" 

कुछ लोग यह भी बहाना लगाने लगे हैं कि काजल की 
कोठरी में जाएंगे, तो कालिख लगेगी, अर्थात सामाजिक-व्यवस्था को 
बदलने का प्रयत्न स्वयं को डुबाना ही है, स्वयं उस व्यवस्था के 
अधिक exposure में आना है... अतः हम स्वयं को ही अच्छा 
बनाएं, देश अच्छा हो जाएगा। यह अच्छा तो है, परन्तु हमें यह भी 
समझना चाहिए कि यदि सब शक्तियां विघटित व अलग-थलग 
रहेंगी, और अपने-अपने संकुचित domain में प्रयासरत रहेंगी, तो 
कमज़ोरियों से हारने की संभावना अधिक है। अत: आवश्यकता है 
अपना दृष्टि-क्षेत्र बढाने की, सभी अलग-अलग चुम्बकों के चुम्बकीय 
प्रक्षेत्र मिल कर एक बड़े प्रक्षेत्र में बदलने की, सभी शक्तियों के 
समन्वय द्वारा एक व्यापक आदोलन की, तभी अपेक्षित बदलाव 
आएगा, ऐसे असमन्वित एकाकी-श्रम से तो कुछ होने से रहा। 
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हमारे पास अन्य सभी साधन परिपूर्ण रूप से हैं, बस हम शक्ति-शून्य 
हैं... संवेदना, इच्छाशक्ति व ऊर्जा का अभाव है। 
“हमने शक्ति को त्याग दिया और हम शक्ति द्वारा त्याग दिए 
गए।” 
वस्तुतः हमने कभी हृदय से विचार नही किया, कि हम भारतवर्ष को 
माँ कहते हैं | 


आज राष्ट्रीय-संकटों की बात करो, तो हर कोई कह तो देता है 
कि आज पुनः सुभाष बोस और भगत सिंह को पैदा होना 
चाहिए, परन्तु उसकी विचार-न्यूनता यह भी अन्दर चीख रही 
होती है, "ध्यान रखूं, कहीं मेरे घर में वे पैदा ना हो जाएं /” 
आप ध्यान यह रखें, "यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं है; 
तो आप खुद एक समस्या & |" 

... ऐसे में सबसे पहले आपका ही समाधान करना होगा। 


भा रत ... अर्थात्‌ प्रतिभा से रत, शोभा से महिमा-मंडित राष्ट्र ! 

... और हम सत्य तो कह गए कि वह हमारी माता और हम 
उसके पुत्र, परन्तु इस सत्य-कथन का भारीपन, इसका अर्थ, इसकी 
वास्तविक-चेतना हमने कभी स्वयं में अनुभव नहीं की। गलती यहां 
हुई। 
हम लोग सामाजिक-व्यवस्था की चोट देखकर, या स्वयं खाकर एक 
"क्रान्ति" हेतु क्षण-भर के लिए उभरते हैं, पर आवेग शीघ्र ही ढीला 
पड़ जाता है और हम शिथिल हो जाते हैं। बस रह जाती है 
स्वार्थपूर्ति, उदासीन कार्यालय, अनमनी बैठकें, अयोग्य कार्यकर्ता, 
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खानापूर्ति के कार्यक्रम, लक्ष्यहीन आंदोलन और निर्मूल मुद्दे । ध्यान दें 
कि हमारे प्रारंभ तो सशक्त होते हैं, जोशीले होते हैं, पर न तो उनकी 
अपेक्षित परिणति होती है, और न वे अपने “अर्थ” (असली-प्रयोजन) 
में प्रतिफलित ही होते हैं। यही तथ्य प्रस्तुत और प्रस्तावित 
क्रांतिकारी-दर्शन “संक्रान्ति” ने समझा है और इस प्रचलित भय व 
प्रमाद मिश्रित आलस्य-परंपरा व शिथिलीकरण को तोड़ने की ठानी 
है। 

हम सबकी पहली शत्रु हमारी कायरता, स्वयं को कमज़ोर 
समझना, स्वार्थ, कामुकता, मिथ्याचार और आत्मविस्मृति है। हम 
भूल बैठे हैं अपने भारतवासी होने के सही गौरव को, और हम खो 
चुके हैं अपनी वह आत्मशक्ति, जो विश्व-नायक भारतवर्ष का 
पुनर्जागरण करा सकती है। 

एक लंबे समय से हम खेल रहे हैं शुद्ध लोकतंत्र से, 
विधानमण्डलों तथा विधानपरिषदों से, पंच-वर्षीय योजनाओं से, 
लोक-अदालतों से, संस्कार से, प्रशासनिक कार्यों से न्यायिक व 
सांस्कृतिक व्यवस्था को अलग कर के, राजनीति से धर्म को अलग 
कर के, शिक्षा से ज्ञान को अलग कर के और एक प्रकार से हम खेल 
रहे हैं भारत के भाग्य से, अर्थात्‌, हमारे अपने अस्तित्व से। 

...और इस सब के कारण एक "राष्ट्र" के रूप में हमने बहुत 
कुछ खोया है, यद्यपि इस सबके बावजूद काफी समय तक भारतीय 
ज्ञान-परंपरा ने सुरक्षित रखा था बौद्धिक-जागरुकता और जीवन-मूल्यों 
की मौलिकता को, परन्तु जब से शिक्षा को विकार दिया गया है, तब 
से 1000 वर्षों के आघातों को हृढता-पूर्वक, प्रतिक्रिया-पूर्वक सहने 
वाला भारतवर्ष मानो ध्वस्त-सा होने लगा और शिक्षा-विकार ने 
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विचार-विकृति का बचा-खुचा क्रियान्वयन कर डाला। यह सब कुछ 
अब हर हाल में बदलना ही है। 

हमारा विचार है कि भारत-राष्ट्र के निर्माण में जो भी रोड़े 
अटकाता है, उसकी दूषित-मनोवृत्ति का उन्मूलन (मैं हिंसा की बात 
नहीं कर रहा) करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए | हमारे पास कठोर 
तथ्य यदि कहने को हैं, तो आइए उनको कठोरता से कह ही दें और 
हमारे पास कड़े कार्य करने को हैं तो बिना किसी मुरौवत के उन्हें 
कड़ाई के साथ कर ही डालें। ...और यह ध्यान भी दें कि कठोरता 
कहीं क्रूरता न बन जाए, जैसा अधिकतर क्रान्तियों में हुआ। 

हमारा आह्वान है भारतीयों से कि आइए समस्त भारतीय 
व्यवस्था को निर्भीक देशभक्ति से तृप्त करें। 

हमें राष्ट्रवाद, देशभक्ति, संस्कार तथा दिव्यता को यथार्थ 
प्रदान करना है और इसके लिए जिनकी सर्वाधिक आवश्यकता है, वे 
हैं : प्रेम और नियम इनके बिना देश-भक्ति इत्यादि मात्र थोथे-शब्द 
ही रह जाते हैं। हम पहले स्वयं जागें और यह न समझें कि हमारे 
सिवाय जो भी लोग हैं, वे सब धरा पर बोझ हैं। हम अपने अन्दर 
प्रेम को बीज प्रदान करें, और स्वयं में मानें कि ये जो सो रहे हैं, वे 
सब मेरे अपने भाई-बहन हैं और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको 
जगाऊं। यह श्रेष्ठ-विचार रखते हुए अपने भारत-सुत होने के कर्तव्यों 
का तथा नियमों का पालन करें। 

कई लोग सोचते हैं कि मेरे नियम-पालन करने से क्या हो 
जाएगा, पर एक बार सोचें कि इस प्रकृति में जो भी तत्व हैं, वे सभी 
अपने नियम-कर्तव्य का पालन करने में आलस्य नहीं दिखाते, तो हम 
क्यों दिखाएं। शरीर में बहुत से अंग हैं, कोशिकाएं हैं, पर यदि एक 
भी अंग कार्य करना छोड़ दे तो सारा शरीर पीड़ा सहता है। यदि 
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हृदय सोचे कि मुझे क्या मिल रहा है लगातार धड़कने से और कुछ 
मिनट भी रुक जाए, तो पूरा जीवन समाप्त हो सकता है। यदि सूर्य 
आलस्य कर जाए, तो संसार नष्ट हो जाएगा, यदि वृक्ष आक्सीजन 
देना बंद कर दें, तो कोई जीवित नहीं बचेगा। इसी प्रकार हर किसी 
को समझना चाहिए कि उसका नियम-कर्तव्य क्या है और दृढ़ता- 
पूर्वक पालन करना चाहिए। हम समझ रहे हैं कि आज की 
परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए और हम वह सब प्रेम व 
नियम पूर्वक करेंगे। 

आप विश्वास रखें कि हमारी शक्ति व साधना व्यर्थ नहीं 
जाएगी। जिस प्रकार प्रलयकाल में भी मनु ने पृथ्वी पर जीवन की 
रक्षा का सफल प्रयास किया, उसी प्रकार हम मनु के वेशज इस 
समाज में जीवन-मूल्यों की रक्षा के लिए अग्रसर हों। प्रत्येक राष्ट्र को 
उन राजनैतिक और आर्थिक-सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जो 
उसकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल हों। इस अनुकूलता को लाने के 
लिए अथक प्रयास की आवश्यकता है। 

जब मैने नया-नया समाज-कार्य आरंभ किया था, तो एक 
राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक महोदय से मिलना हुआ। वार्तालाप के 
दौरान उन्होने मुझसे कहा था, “आप भारत का समाज बदलेंगे, परन्तु 
जिस समाज को बदलने की बात कर रहे है; आपके सारे कार्यकर्ता 
उसी समाज से ही तो आएंगे, जो पूर्णत: विकृत हो चुका है, तो आप 
बिगड़े लोगों से ही बिगड़ी व्यवस्था कैसे बदलेंगे?” -- परन्तु वह यह 
भूल गए थे कि अन्धकार कितना ही व्याप्त क्यों न हो जाए राष्ट्र में, 
यह भारत को ऊपरी रूप से जर्जर भले ही बना दे, पर भारत के पास 
कुछ ऐसा है जो भारत को अद्वितीय बनाता है। कुछ आंतरिक ऊर्जा 
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है, जो इसे दिव्य रखती है, जीवन्त रखती है और जो इस राष्ट्र को 
अन्य राष्ट्रों से भिन्न बनाती है... और वह है “भारतीय-राष्ट्रीय-चिति”। 
इसीलिए कहा गया हैः 
यूनान मिश्च रोमन, सब मिट यए जहाँ से, 
बाकी मगर है अब तक, नामोनिशां हमारा, 
कुछ बात है कि हरती, मिटती नहीं हमारी, 
सदियों रहा है दुस्मन, दौर ए जहाँ हमारा 
देश के यदि कुछ कुपुत्र हैं तो आप जैसे सपूत भी तो हैं और भले ही 
आज आप कुछ अपनी निजी समस्याओं में उलझे सामाजिक-कार्य 
नहीं कर पा रहे, परन्तु हमें आपकी अच्छाई पर कोई संदेह नहीं है। 
तभी तो यह प्रस्ताव आपको दिया गया है तथा माँ की सेवा का 
आग्रह आपसे किया गया है। 
यू तो एक बार भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आया था 
और नारद ऋषि को भी विषयासक्ति हुई थी (ऐसा शास्त्र कहते हैं) 
परन्तु यह केवल बाह्य-लीला या भ्रम था। वास्तव में वे योगीराज व 
जितेन्द्रीय रहें हैं सदा और हमारे लिए आराध्य भी। हम सभी उनके 
अनुयायी भी तो उन्हीं की तरह हैं और उनके शिष्य वीर हनुमान जी 
की तरह अपनी शक्ति भूले हए हैं तथा आत्मविस्मृति के सागर किनारे 
हताश टहल रहे हैं और शायद किसी जांबवंत की प्रतिक्षा में हैं कि वे 
आएं और हमारी शक्ति का अहसास कराएं। यह प्रस्ताव अभी उन 
जांबवंत जी का ही कार्य कर रहा है। अपने अन्दर के हनुमान को 
पहचानें और अपने कर्मों के पर्वत पर ही अपने चरण रखकर, हल्का 
सा Bh... एक गहरी साँस लें.. और अपने ईश्वर का नाम लेकर इस 
आत्मविस्मृति के सागर के ऊपर से छलांग लगा दें। 
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हाँ... अपनी परछाई का भी ध्यान अवश्य रखें। 
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भारतवर्ष में “रामराज्य” सदा से ही “सुराज्य” का पर्यायवाची रहा 
है। निश्चय ही रामराज्य भारतीय समाज और शासन व्यवस्था का 
स्वर्ण-युग था। 

रामराज्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उस समय 
विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई देता था, कोई चोर नहीं था, रोगों 
की आशंका नहीं थी, दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था, पापकर्मों से 
किसी का दूर-दूर तक लेना-देना नहीं था, बूढों को बालकों के अंत्येष्टि 
संस्कार नहीं करने पड़ते थे, सभी लोग प्रसन्न थे, सभी धर्म-परायण 
थे और कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता था। सभी जन अपने- 
अपने कर्मों से संतुष्ट रहते थे और स्वधर्म-स्वकर्म का तत्परता से 
पालन करने में खुशी अनुभव करते थे, नागरिक पूर्णतः तुष्ट व पुष्ट 
थे, कहीं अकाल-आदि का भय नहीं था, स्त्रियाँ पतिव्रता थी, कहीं 
कोई व्यभिचार था ही नहीं, न आग का भय था, न जल का, न ज्वर 
का और न भूख का। वृक्षों की जड़ें सदा फल-फूलों से भरी रहती थी 
तथा मेघ इच्छा होते ही वर्षा करते थे। वायु स्वच्छ थी, सर्वत्र 
प्रेमोत्सव छाया रहता था। अधिकारी जनसामान्य की सेवा में 
आनंदित होते थे और नागरिक रामराज्य के घटक होने पर गौरवान्वित 
होते थे। सर्वत्र आदर्श व्यवस्थाएं और आदर्श संस्कार थे। कुल मिला 
कर पृथ्वी पर स्वर्ग अवतरित हुआ लगता था। 
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अधिकतर लोग मानते हैं कि उस युग के आदर्श और 
व्यवस्था आज के समय में अव्यावहारिक हैं, परन्तु यदि सूक्ष्मता से 
देखा जाए तो उस रामराज्य और आज के समाज में बहुत सापेक्षताएं 
देखने को मिलेंगी। इन सापेक्षताओं के आधार पर अगर प्रयास करें 
तो आज के समय में भी रामराज्य के असाध्य से लगने वाले स्वप्न को 
साधा जा सकता है। 

आइये, सबसे पहले रामराज्य की राजनैतिक और 
सामाजिक-पृष्ठभूमि में चलते हैं और वर्तमान से उसका सम्बन्ध 
स्थापित करते हैं। उस काल में भारत में कई स्वतन्त्र राज्य थे - जैसे 
मिथिला, काशी, कौशल, केकय, सिंधु, सौराष्ट्र, बंग, अंग, मगध, 
मत्स्य और सौवीर। वस्तुतः हिमालय से लेकर विन्ध्य पर्वतश्रेणी के 
मध्य का भूभाग ही आर्यावर्त कहलाता था और इसके दक्षिण में 
वानरों और राक्षसों के राज्य थे। ऐसे में श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कर 
राजनैतिक नहीं, अपितु सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। उनके 
राज्य को मर्यादित राजतंत्र (Limited Monarchy) कहा जा 
सकता है। जनसामान्य किसी अस्थाई सरकार से उत्पन्न होने वाली 
अराजकता की प्रबल संभावना से परिचित थे, अत: सभी का एक 
योग्य और वैधानिक शासक द्वारा एक शक्तिशाली और संगठित राष्ट्र- 
व्यवस्था में परम विश्वास था। इस आदर्श का महत्व तो आज के 
परिदृश्य में स्वतः ही समझ में आता है। आज जहाँ हर जगह 
राजनैतिक स्थाईत्व का सर्वथा अभाव है, वहीं इसके परिणाम-स्वरूप 
सभी सरकारी नीतियों और योजनाओं का यदा-कदा सरकारें बदल 
जाने से अधर में ही लटके रह जाने की स्थिति भी आम बात है। 
जनता और जनप्रतिनिधि, दोनों में ही मर्यादा का अभाव है और जहाँ 
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जनता केवल निजी लाभ को ध्यान में रख मतदान करती है, वहीं 
तथाकथित नेता लोग कभी “गठबंधन” तो कभी “शठबंधन!ः और 
कभी-कभी तो “ठगबंधन' कर कुत्सित राजनैतिक खेल खेलते रहते 
हैं। 

ऐसे में राम-राज्य के मर्यादित राजतंत्र को हल्का-सा 
रूपांतरित कर एक मर्यादित जनतंत्र की स्थापना होनी चाहिए | इसके 
लिए आवश्यक है की राष्ट्र के पास कोई राम जैसा नायक हो, जो पूरे 
देश को संगठित कर सके। राम की नेतृत्व क्षमता तो इस बात से ही 
समझी जा सकती है कि उन्होंने कई राजनैतिक इकाइयों में ae राष्ट्र 
को जिस प्रकार धर्म के पक्ष में एकत्रित किया, वह उनके समय में 
और कोई नहीं कर सकता था। 

यद्यपि राम के काल में राजा का पद कुल-परम्परागत था, 
किन्तु नया राजा वर्तमान राजा तथा मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तावित 
किया जाता था और 'धारासभा” द्वारा चुना जाता था। 

उस समय निरंकुशता नहीं थी। राजा के ऊपर भी धर्म का 
शासन था। प्राचीन-भारत में एक अद्भुत प्रथा थी। जब राजा का 
राज्याभिषेक होता था, तो राजा कहता था “अदण्ड्योस्मि”... अर्थात, 
“मुझे दण्ड नहीं दिया जा सकता” | ऐसे में उसका गुरु एक कुश का 
प्रतीकात्मक दंड लेकर राजा को मारता हुआ कहता था : “धर्म 
दण्डोऽस्ति”... “धर्म दण्डोऽस्ति”... अर्थात, “तुम्हारे ऊपर भी धर्म का 
दंड है’, और राजा मार खाते हुए वेदी की परिक्रमा करता था। 
श्रीराम को युवराज बनाने से पूर्व दशरथ ने अपनी सभा की स्वीकृति 
प्राप्त की थी। इसी प्रकार बाली की अनुपस्थिति की स्थिति में सभी 
मंत्रियों की सर्वसम्मति से सुग्रीव को राजा चुना गया था। राजा नृग ने 
अपनी सभा के समक्ष अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव 
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रखा था। यूँ तो ज्येष्ठ पुत्र ही प्राय: उत्तराधिकारी होता था, तथापि 
उसको भी जनमत द्वारा अधिकार-च्युत किया जा सकता था। राम ने 
भी अपने राज्य में जनमत को सर्वोपरि स्थान दिया और असंतोष को 
तनिक भी जन्म नहीं लेने दिया | 

एक राजा की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसकी प्रेरणा भी 
हमें श्री राम के दैनिक कार्यक्रम से मिलाती है। प्रतिदिन सूर्योदय से 
पूर्व उठना, स्नान आदि संपन्न कर कुलदेवता, पितरों और विप्रों की 
पूजा करना। तत्पश्चात बाह्य कक्ष्या में जाकर सार्वजनिक उत्तरदायित्वों 
को बिना नागा और पूर्ण ऊर्जा से पूरा करना, फिर अपने अमात्यों, 
पुरोहितों, सैन्य अधिकारियों, जानपदों, पौरवर्ग तथा ऋषियों के साथ 
राज्य का प्रशासन सुव्यवस्थित करना। पौरकार्य में व्यस्त न होने पर 
गुरुजनों से नीतिवचन सुनना, मध्याह्न का समय अपने परिवार को, 
सीता जी को देना, व दिन के शेष समय शासन के गुप्तचरों आदि के 
साथ मंत्रणा करने में व्ययतीत करना। रामराज्य की अद्भुत विशेषता 
यह भी रही कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि सभी वर्ग के लोग 
उनसे सरलतापूर्वक मिल सकते थे, बतिया सकते थे, अपने दुःख-दर्द 
बाँट सकते थे। हम रामकथाओं में आधी रात के समय भी किसी का 
रुदन सुनकर श्री राम द्वारा अपना विश्राम भंग कर उसकी सेवा में 
उद्यत होने के बारे में सुनते हैं। इस विषय पर वर्तमान समाज और 
देश कि स्थिति का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं लगती । 

राम-राज्य का प्रैक्टिकल आदर्शवाद तो ऐसा था कि प्रजा के 
दोषों व पापों के लिए भी राजा ही उत्तरदायी होता था। रामराज्य की 
संसद में, जिसे परिषद कहा जाता था, समुचित शिष्टाचार का पालन 
आवश्यक था। आज के सांसदों की तरह सांसद या अधिकारीवर्ग 
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माइक व कुर्सियों से “मारम-पिट्टी' नहीं खेल सकते थे। हाँ, हम 
रावण की सभा में अवश्य राजा द्वारा सभासदों को लात मारना और 
अपशब्दों का इस्तेमाल करना देखते हैं। रामराज्य में तो भाषण की 
अनुमति मिलने पर ही सभासद सभा को संबोधित करते थे। राजा 
को स्वयं के अनुशासन से ही सबके सामने एक आदर्श रखना होता 
था। सभा के आदर्श के अनुसार: “वह सभा सभा नहीं, जहाँ वृद्ध न 
हों। वे वृद्ध वृद्ध नहीं जो धर्मयुक्त बात न करते हों। वह धर्म धर्म 
नहीं जो सत्य न हो। और वह सत्य सत्य नहीं जो निस्वार्थभाव से 
प्रेरित न हो।” 

रामराज्य में न्याय और क्रानून-व्यवस्था अपनी श्रेष्ठ पराकाष्ठा 
पर थी। आज जिस जनलोकपाल-बिल की हम बात करते हैं, उसका 
तो स्वतः उस समय पालन होता था। जब एक ब्राह्मण ने, जिसका 
पुत्र असमय ही मर गया, श्री राम की शासन-व्यवस्था पर इसका दोष 
लगाया, तो श्री राम ने मंत्रिमंडल से परामर्श कर स्वयं पर जिम्मेदारी 
ली। हम रामराज्य में प्रजाहित करने में असफल होने पर राजा द्वारा 
स्वयं को दंड देने का प्रावधान भी देखते हैं। चित्रकूट में श्री राम 
भरत से पूछते हैं: “कभी ऐसा तो नहीं होता की कोई मनुष्य किसी 
श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्धात्मा पर कोई दोष लगा दे और शा्तरज्ञान में 
कुशल विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार किये बिना ही लोभ आदि 
के कारण उसे दंड दे दिया जाए? जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे 
किसी ने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ में भी जिसके चोर होने 
का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध सभी सबूत हों, ऐसा 
चोर भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता? 
यदि कभी धनी और गरीब में कोई मुकदमा हो और वह राज्य के 
न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो, तो तुम्हारे मंत्री धन आदि के 
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लोभ को त्याग उस मामले पर विचार करते हैं न?” और राम के 
शासन में तो ऐसी परिस्थिति कभी बनी ही नहीं। 

निश्चय ही रामराज्य का वह आदर्श आज भी अनुकरणीय है 
और उसका पालन पूर्णतः व्यावहारिक है। प्रैक्टिकल-आइडियलिस्ट 
कहे जाने वाले महात्मा गांधी भी मानते थे कि यदि राष्ट्र के नागरिकों 
में संवेदनशीलता, संस्कार, मर्यादा और निस्वार्थभाव आ जाए, तो 
रामराज्य संभव È | 

आइये, राम के सिखाए seat को व्यवहार में लाने को 
कटिबद्ध हों और स्वयं की मानसिकता का शोधन कर रामराज्य की 
आधारशिला TE | 
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यूँ तो भारत में अनेक महान राज्य प्रतिष्ठापित हुए और अनेक 
प्रसिद्ध, प्रजाप्रेमी तथा धर्मनिष्ठ राजाओं ने राज्य किया, परन्तु आज 
भी सुराज्य के विषय पर यदि किसी का राज्य सबसे अधिक याद 
किया जाता है, तो वह है “राम का राज्य” अथवा “रामराज्य'। भारत 
में हरिश्चंद्र, सत्यव्रत, शिबि, ययाति, नहुष और श्री राम के पिता 
दशरथ जैसे महान राजा हुए। इन सबका भरपूर सम्मान किया जाता 
है परन्तु शिबिराज्य, ययातिराज्य या दशरथराज्य आदि से इन सबके 
राज्य का अलंकरण नहीं होता। ऐसा लगता है मानो “रामराज्य? और 
श्रेष्ठ सुराज्य? एक दूसरे के पर्यायवाची हों। इसके कारण पर विचार 
करना चाहिए और आज के समय में रामराज्य के आदर्श की 
व्यावहारिकता का चिंतन भी अवश्य ही होना चाहिए। 

श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामराज्य 
के सम्बन्ध में कहा कि श्री राम के राजा बनाते ही सभी ओर आनंद 
व्याप्त हो गया, समस्त भय-शोक दूर हो गए और दैहिक, दैविक और 
भौतिक तापों से मुक्ति मिल गई। रामराज्य में कोई भी अल्पमृत्यु, 
अकालमृत्यु या रोगबाधा से ग्रस्त नहीं था। सभी वासी पूर्णतः स्वस्थ, 
धैर्यवान, साक्षर, गुणवान तथा ज्ञानी थे। इसका मुख्य कारण था कि 
रामराज्य में किसी भी प्रकार का चारित्रिक, सामाजिक या पर्यावरण- 
प्रदूषण नहीं था। 


आहत माँ... आंदोलित मन 


गोस्वामी जी कहते हैं: 
राम राज बैठे ANAT | 
EAT भए गए सब सोका | | 
बयस न कर काहू सन कोई। 
राम प्रताप विषमता खोई।। 
दैहिक दैविक भौतिक तापा। 
राम राज नहिं PIER PIT | | 
ATTY नहिं FATS पीरा | 
सब सुंदर सब बिरुज सरीरा | | 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । 
नाहि कोउ अबुध न लच्छन हीना । । 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी | 
सब कृतज्ञ We कपट सयानी | | 
राम राज TANI सुनु 
सचराचर जग Fle | 
काल कर्म सुभाव गुन कृत 
दुख काहाहि TRII 
(रा.च.मा.) 


कुछ ऐसा ही वर्णन रामराज्य के बारे में “दोहावली” में भी स्पष्ट है : 
राम राज राजत सकल धरम निरत नर नारि । 
राग न रोष न दोष दुःख सुलभ पदारथ चारि ।/ 
राम राज संतोष सुख घर बन सकल सुपास | 
तरु सुरतरु RIJ माहि अभिमत भोग विलास 11 
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खेती बानि बिद्या बनिज सेवा सिलिप सुकाज | 
ठुलसी RTE IRG सब सुफल राम के राज // 
दंड जतिन्ह कर भेद जँह नर्तक नृत्य समाज 11 
जीतह मनाही GUA अस रामचंद्र के राज // 
कोपे सोच न पोचकर करीअ निहोर न काज | 
ठुलसी परमिति प्रीति की रीति राम के राज ।/ 


वाल्मीकीय रामायण में भी उल्लेख है कि श्रीभरत जी रामराज्य का 
वर्णन करते हुए कहते हैं, "हे राघव! आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 
एक मास से अधिक समय हो गया। तब से सभी लोग निरोग दिखाई 
देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियाँ बिना 
कष्ट के प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हष्ट-पुष्ट दिखाई देते 
हैं। राजन! पुरवासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान 
जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चलती है कि 
इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। राजन नगर तथा 
जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक 
ऐसे ही प्रभावशाली राजा TE |" 


रामराज्य में नागरिक कर्त्तव्य और आदर्श 

रामराज्य में सभी कर्तव्यनिष्ठ हुआ करते थे। सिर्फ निजी 
इच्छा की प्रेरणा से ही नहीं, अपितु समाज और राष्ट्र की 
आवश्यकताओं के अनुसार भी दायित्व निर्वहन किये जाते थे। कर्त्तव्य 
का मानदंड इच्छा नहीं था। गोस्वामी जी कहते थे की उस समय 
“करहु जाई जा कहूँ जो भाव” नहीं था। राज्य में सभी लोग 
सत्साहित्य का अध्ययन व पालन करते थे। घरों में हर्षयुक्त वातावरण 
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था। सब नागरिक शासन से संतुष्ट थे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं 
की उन अवधपुरवासियों की सुख-संपदा का वर्णन हज़ार शेष जी भी 
नहीं कर सकते, जिनके राजा श्रीराम हैं - 
सब के गुह गृह Eile पुराना | 
रामचरित पावन निधि नाना | 
नर AQ नारि राम गुन TAR I 
ale दिवस निसि जात न AAR I 
अवधपुरी MAE कर सुख संपदा समाज | 
सहस सेष नहिं काहि IPR FE TI राम बिराज | | 
(रा.च.मा.) 


रामराज्य में राजा और प्रजा का सम्बन्ध 
सार्वजनिक व ज्ञान-सभाओं में जब श्री राम कुछ कहने के 
लिए उद्यत होते थे, तो हाथ जोड़कर जनता से कहते : यदि आप 
लोगों का आदेश हो, तो मैं कुछ कहूँ। आपको अच्छा लगे, तो 
अवश्य सुनिए और पालन करिये | परन्तु यदि में कुछ अनीतिपूर्ण बात 
कहूँ, तो बिना भय के मुझे रोक दें - 
जौँ अनीति कछु भावौ भाई । तौ मोहि RI भय RREI I 


रामराज्य में समरसता और निर्भयता 

रामराज्य में किसी भी प्रकार का पारस्परिक द्वेषभाव नहीं 
था। राजा तथा प्रजा में परस्पर ae, सौहार्द व कार्यों तथा 
मानसिकता में अद्भुत सामंजस्य था। हाथी और सिंह एक साथ रहते 
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थे। वन में पक्षियों के अनेक झुंड निर्भय होकर विचरण करते थे। 
उन्हें शिकारी का भय नहीं रहता था। 


रामराज्य में पर्यावरण-चेतना 
रामराज्य में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का विस्तृत 
उल्लेख मिलता है। रामराज्य में पर्यावरण-शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण 
व्यवस्थाएँ की गई। सभी नागरिक वृक्षारोपण और सुगन्धित व सुन्दर 
बाग-बगीचे लगाने में भरपूर रूचि लेते थे। पूरे राज्य का दृश्य अत्यंत 
मनोहारी था - 
सुमन बाटिका सबहिं लगाई। 
बिबिध भाति कारि जतन बनाई | | 
लता लालित TE जाति सुहाई 
फूलहिं सदा बसंत कि ATS | | 
(रा.च.मा.) 


बापीं तड़ाग अनूप कूद मनोहरायत NESTI 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहही।। 
बहु रंग कंज अनेक खग Bile मधुप गुंजारहीं। 
आराम रम्य पिकादि खग रव जु पथिक FRET | | 
रमानाथ TE राजा सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब BTS | | 
(रा.च.मा.) 
अर्थात्‌, सभी लोगों ने रामराज्य में विविध प्रकार के फूलों की 
वाटिकाएँ लगा रखीं हैं। बहुत प्रकार की सुन्दर-सुहावन बेलें मानो 
वसंत की भाँती फूली हुई हैं। राज्य की शोभा अवर्णनीय है। तालाब 
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तथा कुओं की सीढ़ियाँ भी सुंदर और सुविधाजनक थीं। जल निर्मल 
था। नगर के बाहर- अशोक, मंदार, चंपक, पारिजात, चंदन, आम्र, 
कदंब एवं ताल-वृक्षों से संपन्न अनेक वन थे। 


रामराज्य में जल-व्यवस्था 
रामराज्य में जल निर्मल, दोषमुक्त तथा शुद्ध रहता था। हर 
स्थान पर घाट IF हुए Al कीचड़ तनिक-सा भी नहीं होता था। 
ऐसी उत्तम व्यवस्था थी कि पशुओं के उपयोग हेतु घाट नगर से दूर 
बने हुए थे और पानी भरने के घाट अलग थे, जहाँ कोई भी व्यक्ति 
खान नहीं करता था - 
उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर | 
बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक Ale तीर 1 
ZR फराक रुचिर सो घाटा। 
जह जल पिअहिं बाजि गज TT | | 
पनिघट परम मनोहर नाना | 
तहां न पुरुष करहि HATA | | 
(रा.च.मा.) 


रामराज्य में स्वच्छ हवा 
रामराज्य में सदा शीतल, मंद तथा सुगंधित वायु प्रवाहित 
होती रहती थी - 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर | 
मारुत त्रिबिध सदा बह सुंदर।। 
(रा.च.मा.) 
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रामराज्य में पक्षी प्रेम 
रामराज्य में मानव, पशु, खग, तरु, गिरि व सरिताओं में 
एक ब्रह्म का स्थान माना जाता था। यहाँ तक कि किसी पक्षी के पैदा 
होते ही उसका पालन-पोषण किया जाता था। बड़े होने पर पक्षी 
उड़ते तो थे किंतु कहीं जाते नहीं थे। विशिष्ट बात तो यह है कि 
पक्षियों को भी रामराज्य में पढ़ाया और सुसंस्कारित किया जाता था। 
सुक सारिका पढ़ावाहिं बालक | 
PEE राम रघुपति जनपालक | | 
(रा.च.मा.) 


रामराज्य में भौगोलिक उत्कर्ष, कृषि व ऋतु-संतुलन 
रामराज्य में पृथ्वी सदा धान्य व हरितिमा से भरी रहती थी। 
पर्वत अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रदान करते थे। नदियाँ 
शीतल, निर्मल, स्वादिष्ट और सुवासित जल बहाती थीं। मेघ उतना 
ही जल बरसाते थे जितनी ज़रूरत होती थी। यहाँ तक कि चंद्रमा 
उतनी ही शीतलता और सूर्य उतना ही ताप देते थे जितनी ज़रूरत 
होती थी। 
Gale फराहिं सदा तरु कानन | 
Cele एक संग गज पंचानन | | 
खग मुग सहज TIE (FARTS | 
सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई || 
कृजहिं खग मृग नाना बुदा | 
अभय RÈ बन Fle अनंदा । | 
लता बिटप मागें मधु चवहिं। 
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मनभावतो धेनु पय ATE | | 
विधृ माहि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज | 
मारं बारिद Ge जल रामचंद्र कें राज | | 
(रा.च.मा.) 


आइये, आज इसी राम-राज्य के आदर्श को भारतवर्ष में पुनर्स्थापित 


करने का संकल्प लें। यह सब कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह आज भी 
संभव है। 
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राष्ट्रीय अभ्युदय के चार वेदोक्त 


उपाय 


वेद भूमण्डल के प्रत्येक राष्ट्र के सर्वागीण विकास के लिए चार 
उपाय बताता है -- 


1. श्रमेण : समृद्ध राष्ट्र के इच्छुक नागरिकों को श्रमशील होना ही 
चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को देखे कि अपनी आजीविका, 
संसाधनों व अधिकारों के उपयोग के साथ-साथ वह देश को कुछ दे 
रहा है या भार बना हुआ है। आज श्रमशील को छोटा और जो हाथ 
पर हाथ रख कर बैठा है, उसको महान समझा जाता है। वैदिक 
संस्कृति "कर्म-हीन" शब्द को गाली के समान मानती है। पढाई श्रम 
से बचने के लिए नहीं बल्कि और क्षमता से परिश्रम करने के लिए 
है। यही कारण है कि (अक्सर) अधिकतर सरकारी-संस्थान घाटे में 
तथा निजी-प्रतिष्ठान मुनाफा कमा रहे हैं। अत: हमको अध्यवसायी व 
कर्मयोगी बनना होगा | 


2. तपसा : राष्ट्र के अभ्युदय के लिए दूसरा उपाय तप है। युधिष्टिर 
महाराज ने कहा था : "तपः स्वकर्मवर्तितम” -- feat की चिन्ता 
किये बिना कर्तव्य पालन करना ही तप है। आज सब लोग 
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"अधिकारों" का रोना रोते हैं पर उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि 
अधिकारों का ढोल तभी पीटा करो, जब कर्तव्य का ढोल बजा चुके 
हो। चाणक्य-सूत्र में आचार्य ने कहा : “तप: सार इद्धियनिग्रह:” -- 
इन्द्रियों को वश में रखना ही तप है। आप जानते ही हैं आज चरित्र 
रक्षा हास्यास्पद बन गई है और यौन उन्मुक्तता ने देश को खोखला 
बना दिया है। अतः, देश में तपः पूत वायुमण्डल बना कर राष्ट्र को 
सशक्त और प्राणवान बनाना चाहिए । 


3. ब्रह्मणा : तीसरा उपाय है आस्तिकता का और अपनी-अपनी 
मान्यता अनुसार धार्मिकता का। पंच-वर्षीय योजनाएं बनती हैं और 
समाप्त हो जाती हैं। आंकडे (Data) पुस्तकों में कालिमा फैलाते हैं। 
रिश्वत और कालाबाज़ारी के घुन लगे हुए हैं। परन्तु जब एक 
आस्तिक, प्रभु की सत्ता मानकर उसे अच्छे का अच्छा और बुरे का 
बुरा कर्मफलप्रदाता मानता है तो उसे पाप से स्वयं ग्लानि होती है। 


4.वित्तऋते श्रिता : जीवन में “ऋत” का सबसे अधिक महत्व होता 
है। धनार्जन में भी ऋतत्व आवश्यक है। उचित प्रकार से धन कमाएं 
और उपयोग करें और उसका प्रबन्धन यू हो कि जीवन की अनिवार्य 
आवश्यकताएं तो प्रत्येक नागरिक की पूरी हों। जहाँ धनी अधिक 
धनवान और निर्धन अधिक निर्धन होते जाएं, उस राष्ट्र में शान्ति नहीं 
रहती। भारतीय कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में जहाँ 60% जनता 
किसान-वर्ग में है, वहाँ योजनाएं ऐसी विफल रही हैं कि पिछले वर्षों 
में कई किसानों ने आत्महत्या की। धन की अत्यधिक विषमता भी 
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ठीक नहीं। आइए, वेदों के इस परामर्ष का मनन करें और अपनी 
क्षमता अनुसार उस पर चलने का व्रत लें। 


w 
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सामान्यतया एक युवा विद्यार्थी का स्मरण आते ही मन में 16 से 
21 वर्षीय, ऊर्जा और शक्ति से भरपूर नौजवान की छवि उभरती है। 
यह युवा ही तो देश का भविष्य है और निश्चय ही इसको चेतना-युक्त 
और सामाजिक व राष्ट्रीय महत्व के विषयों के प्रति गंभीर होना ही 
चाहिए। इतिहास ऐसे ही महत्व के विषयों में से एक है। परन्तु 
विडम्बना यह है कि आज अधिकतर विद्यार्थी इस विषय का उपहास 
करते नज़र आते हैं। इस उपहास का मुख्य कारण इतिहास का महत्व 
न समझ पाना, इसके अध्ययन में घटती रूचि, प्रचलित-इतिहास में 
व्याप्त भ्रामकता और ऐतिहासित तथ्यों में उथलेपन से उत्पन्न बोरियत 
है। यह एक चिंता का विषय है। 

सबसे पहले प्रश्न उठता है की इतिहास क्या होता है और 
उसकी क्या उपयोगिता है? वस्तुतः बीती हुई घटनाओं, उपलब्धियों, 
जय-पराजयों, उत्थान-पतन का सम्यक अध्ययन कर वर्तमान से 
उनका सकारात्मक सम्बन्ध जोड़ और भविष्य पर दृष्टि रख अनुभवों 
के आधार पर उसका पूर्वानुमान कराने के विषय को ही 'इतिहास' 
कहते हैं। जीवन के परिवर्तन और उदविकास के कारकों को परखने 
वाला शास्त्र ही इतिहास कहलाता है। एक कोरी कहानी न होकर, 
यह एक ऐसा उपकरण है, जो समाज, संस्थाओं और राष्ट्रों के असली 
स्वरूप का ज्ञान कराता है। यह इतिहास ही तो सभ्यता से बर्बरता, 
बर्बरता से सभ्यता और इन दोनों के आपसी बदलावों में स्थिरता व 
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अस्थिरता का सटीक लेखा-जोखा होता है। वर्तमान समस्याओं के 
असली बीज तक इतिहास ही पहुंचा सकता है और वर्त्तमान बीज के 
वृक्ष और उसके फल का पूर्वानुमान भी तो इतिहास ही कर सकता 
है। यहाँ तक की इतिहास को ही धर्म की उन्नति का साधन कहा 
गया है -- 
धर्मार्थ काय मोक्षानायुपदेश TAATA 
पूर्वकृत्त कथा युक्तं इतिहासं प्रचक्षते 


... परन्तु आज इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने वाले, इतिहास सुनने, 
सुनाने और बनाने वाले यदि इस ज्ञान में आधारभूत रूचि दिखाएं, तो 
उन्हें अवश्य ही इतिहास की विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा | 
यहाँ "आधारभूत रूचि" ही मुख्य मुद्दा है। 

यह बात चिंतनीय है कि इतिहास को मात्र एक ऐसा विषय 
मान लिया जाता है जिसको दसवीं कक्षा तक सबको एक 'सज़ा' के 
तौर पर पढ़ना ही पड़ता है और अधिकतर विद्यार्थी उसके उपरांत 
इससे 'निजात' पा जाते हैं। बहुधा विद्यार्थियों के मध्य इतिहास का 
मज़ाक उड़ाया जाता है और इसे 'गड़े He उखाड़ने' जैसे मुहावरों से 
बखूबी अलंकृत भी किया जाता है। आधुनिक युग का छात्र इतिहास 
के पेपर को "फ्ट्टेबाजी" (अर्थात, फालतू के वाक्यों की रचना का 
विज्ञान, जिसमें एक छोटी-सी बात को बड़ा बनाने के लिए बढ़ा-चढ़ा 
कर और समानार्थी शब्दों के सुन्दर प्रयोग से व्यर्थ का महाकार दिया 
जाए) का अभ्यास समझता है। पर जाने-अनजाने वह किताबों में 
लिखा इतिहास, जिसका अधिकांश भाग विकृत-सा दिखता है और 
जिसको निरंतर उपेक्षित करने का प्रयास होता है, उनकी मानसिकता 
में ग्रंथियां बना लेता है और उनकी "अक्ल में गाँठ" का काम करता 
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है। जिस इतिहास का वे मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, वह कब उनकी 
सोच, और सोच से उपजे कर्मों का मज़ाक बना देता है, उन 
विद्यार्थियों को तो पता भी नहीं चलता। वस्तुतः ये 'गड़े-मुर्दे' 
भयानक प्रेत-दोष फैला रहे होते हैं। कहीं न कहीं इन मुर्दों के साथ 
खिलवाड़ हुआ सा लगता है। मानो असली-मुर्दे किन्ही अनुसंधानों के 
लिए निकाल उनकी जगह नकली-मुर्दे दबा दिए गए हों। ये 'विकृत 
इतिहास' रुपी मुर्दे जीवित शक्तियों से अधिक जीवंत होते हैं। 
सूक्ष्मता से देखा जाए तो इतिहास ही दुनिया का सबसे प्रभावशाली 
यत्र है। 

कहते हैं कि किसी बालक के अपरिपक्क, किन्तु ग्रहणशील 
मस्तिष्क में जो डाल दिया जाए, वह पत्थर की लकीर के सामान 
अंकित हो जाता है। शायद इसीलिए भारत का आर्य-द्रविड़ संघर्ष, 
अंधविश्वास-युक्त जीवन शैली, कुप्रथाओं से परिपूर्ण सामाजिक 
व्यवस्था और हारों की दास्तानों से भरपूर विकृत से लगाने वाले 
इतिहास ने हमारे अधिकतर उदासीन और चिन्तनहीन इतिहासवेत्ताओं 
और उनके अपरिपक्क मानसिकता युक्त छात्रों पर गहरी छाप छोड़ इस 
राष्ट्र को आत्मविस्मृति के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। आज यदि 
इतिहास पढ़ने पर उतारू हो भी जाएँ, तो इसमें कोई लयबद्धता नहीं 
दिखती । थोड़े सजग होकर पढ़ लें तो प्रश्नों के अशांत-प्रशांत सागर 
में डूबने लग जायेंगे। माथे पर चिंता के बल पड़ जायेंगे जो हमारी 
"आराम-युक्त" ज़िन्दगी को बाधित करने लगेंगे और हम इन सबसे 
पल्ला, धोती आदि सब झाड़ कर भाग खड़े होंगे। पर यदि हमारे 
विचारों में सत्य-शोधन की चिपचिपाहट रही, तो हमें पता चलेगा कि 
इस सनातन-पुरातन राष्ट्र के वृहद्‌ और विस्तृत इतिहास कि पुस्तकों 
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का पतले होने का या बेडौल होने का रहस्य क्या है। कितने ही पृष्ठ 
फाड़ दिए गए हैं और कितने ही पृष्ठों पर नए पृष्ठ चिपका दिए गए 
हैं। 

1835 के आस पास की एक घटना का उल्लेख करना 
उचित होगा। कलकत्ता के बंदरगाह पर एक जहाज विदेशी माल 
लेकर आया था। उस जहाज में विभिन्न प्रकार कि मन-लुभावन 
वस्तुएं थी। सूई, छपाई, विदेशी औषध आदि कई आकर्षक-सी 
लगने वाली वस्तुएं बेचने के लिए भारत भेजी गई थी। कई दिन तक 
माल खड़ा रहा, परन्तु एक पैसे की भी बिक्री नहीं हुई। भारतीय 
जनमानस स्वावलंबी था और अपने स्रोतों से संतुष्ट था। ऐसे में 
विदेशी पदार्थ अव्यवहार्य थे। उस जहाज को बैरंग वापस लौट जाना 
पड़ा। तब सेक्रेटरी-ऑफ़-स्टेट (मैकाले) ने एक धूर्त-प्रतिज्ञा की थी 
कि भारत में ऐसी जाति पैदा करेंगे जिसका रंग व रक्त तो भारतीय 
होगा, परन्तु शिक्षा, दीक्षा व रूचि में वह अंग्रेज होंगे। बस, फिर क्या 
था। जिस भारतीय शिक्षा, इतिहास, ज्ञान परम्परा ने राष्ट्रीय चरित्र को 
संस्थापित कर रखा था, उसी को विकृत कर दिया गया और भारत- 
ष्ट्र को मानसिक गुलाम बना दिया गया। 

हैरी दूमैन ने कहा था, "इतिहास सदा विजेता द्वारा ही 
लिखा जाता है /” कुछ ऐसा ही सल्तनत-काल, मुगल-काल, ब्रिटिश- 
काल और फिर कांग्रेस के समय हुआ। जब तक समाज को यह न 
ज्ञात हो कि वह क्या था, उसके पास क्या था, भविष्य में वह क्या- 
क्या पा सकता था और किन कारणों से वह अब नहीं है, अथवा वह 
क्या क्या खो सकता था और किन कारणों से अभी भी नहीं खो पाया 
है, तभी तो पता चलेगा कि वह पुनः कैसे प्राप्त किया जा सकता है 
या खोया जा सकता है। 
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आज 'इतिहास के विकृतीकरण' का बवाल मध्यकाल पर 
आ आकर अटक जाता है और भीषण मतभेदों के प्रभाव में ठन्डे- 
बस्ते में सुला दिया जाता है। यह छोटी-दृष्टि भी ठीक नहीं। निरीक्षण 
हो, तो पूर्णता से, और यदि यह संभव न हो तो कम से कम 
व्यापकता के साथ तो होना ही चाहिए। मान लीजिये, किसी विराट 
क्षेत्र में कोई महामारी thet गई है। यदि कोई अपने घर में बैठ 
देखेगा, तो लगेगा कि यह उतनी चारदीवारी में ही व्याप्त है। यदि वह 
छत तक जाए, तो पूरा मोहल्ला रोग-पीड़ित लगेगा। यदि थोड़ा और 
ऊपर जाए, तो क्रमशः दृष्टिक्षेत्र बढ़ता जाएगा और उच्चतर-उच्चतम 
स्थिति में समस्या के प्रभाव-क्षेत्र का सही-सही पता चल जाएगा। 
अतः यदि वास्तविक ऐतिहासिक विकृतियों का दर्शन करना हो, तो 
विचारों की संकीर्ण-श्रंखलाओं को तोड़ना होगा | 

आपको पता है? मैं present को pre-sent कहता हूँ। 
आपका जो भी वर्तमान है, वह आपने अपने आपको आपके इतिहास 
में पहले से ही भेजा हुआ है, जो आप इस समय प्राप्त कर रहे हैं। 
जब इतिहास ही वर्तमान बना रहा है, और यह वर्तमान ही आने वाले 
कल का वर्तमान, अर्थात आज का भविष्य निर्धारित करेगा, तो 
इतिहास को ही भविष्य का संकेतक कहना, विद्यार्थियों के मन में 
इस विषय के लिए रूचि पैदा करने का प्रयास करना और उसके 
शुद्धिकरण की वकालत करना या प्रयास करना गलत नहीं होगा। 
अतः अपने वर्तमान को सत्य-शोधन हेतु व्रत-मान बनाइये। यही 
अभीष्ट है। 
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वैसे तो “उत्सव-प्रिय हम जनम-जनम के” कहकर हम भारतवर्ष 
को उत्सवों का देश कहते नहीं थकते, परन्तु क्या कभी यह विचार 
किया कि इतने त्योहारों का क्या प्रयोजन है? क्या ये सिर्फ किसी 
ऐतिहासिक घटना को याद रखने के उपकरण मात्र हैं या उससे 
बढ़कर भी कुछ और? क्या हम रोज-रोज एक दूसरे पर गुलाल 
डालकर प्रसन्न नहीं हो सकते? अगर यूँ अग्नि प्रज्चलित कर नित्य ही 
उसके आस-पास नृत्य कर सकते हैं, तो फिर होली का क्या उद्देश्य? 
इसी प्रकार जब हम रोज नए कपड़े पहन सकते हैं, मिष्ठान्न खा सकते 
हैं, लक्ष्मी-पूजन कर सकते हैं, तो फिर उस दीपावली-पर्व का क्या 
महत्व? इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। 

वस्तुतः प्रत्येक त्यौहार अपने अंदर कोई न कोई विशेष 
वैज्ञानिक या आध्यात्मिक प्रयोजन धारण किये रहता है। ठीक इसी 
प्रकार होली-त्यौहार का भी कुछ विशेष प्रयोजन रहा है जिसकी चर्चा 
करना आवश्यक है। 

कहा जाता है की भगवान शिव ने प्रथम बार अपना तीसरा 
नेत्र फाल्गुन-पूर्णिमा (होली) के दिन ही खोला था। जब कामदेव ने 
शिव की तपश्चर्या में बाधा डालनी चाही और उनके मन में पार्वती के 
प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश करने हेतु उनपर काम-बाण छोड़ा, 
तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल कर कामदेव को तृणवत भस्म 
कर दिया। 
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यहाँ दो तथ्य विचारणीय हैं। पहला तो यह कि इस घटना 
से शिव का यह सन्देश मिला कि जीवन में कामतत्त्व को अपने वश 
में रखने का पुरुषार्थ होना चाहिए, न कि काम के वशीभूत होने की 
कमजोरी | एक नियंत्रित और धर्म-प्रयोजन हेतु उपयुक्त काम से ही 
शिव और शक्ति का मिलन हुआ। 


ऋषि वात्स्यायन अपने महान ग्रन्थ “कामसूत्र' का 
आरम्भ इस नमन-क्रम से करते हैं : 


|| ॐ धर्मार्थकामेभ्यो नमः || 
यह क्रम आवश्यक है : धर्म > प्रयोजन (अर्थ) > काम 


इस घटना का एक दूसरा पहलू भी है। इसके बाद कामदेव 
एक आकृति-रूप में नहीं रहे और समस्त संसार में उनका स्वरूप 
भोग, माया, इच्छा, आकांक्षा, लालसा, विचार और कामनाओं (ये 
शब्द पर्यायवाची नहीं, इनका अपना-अपना अर्थ / प्रयोजन होता है) 
के रूप में प्रकट हुआ। जब-जब मनुष्य के मन में इन तत्वों का 
स्फुरण होगा, तब-तब “काम” जागृत SPT | 

इसी प्रकार जब कोई मनुष्य योग, ध्यान अथवा मात्रिक 
प्रक्रिया द्वारा कुण्डलिनी-जागरण की क्रिया करता है, तो सर्वप्रथम 
उसका मूलाधार-चक्र जागृत होता है। इस चक्र के देवता हैं प्रथम 
पूज्य गणेश और इसका भूमितत्त्व पर, तथा विसर्जन, संतानोत्पत्ति 
तथा काम-भावना पर नियंत्रण रहता है। इसके जागृत होने के पश्चात 
ही अगले चरण, अर्थात स्वाधिष्ठान-जागरण क्रिया की और बढ़ा जा 
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सकता है। यह चक्र लिंग-मूल से चार अंगुल ऊपर स्थित रहता है, 
तथा मस्तिष्क की सोचने की शक्ति और इन्द्रियों पर नियंत्रण करता 
है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो कुण्डलिनी-योग में पहले दोनों चक्रों का 
जागरण, और उसके बाद स्व-नियंत्रण ही सबसे बड़ा मील का पत्थर 
होता है। वास्तव में कामदेव का “कुसुम-बाण” और कुछ नहीं, बल्कि 
इन दोनों चक्रों में स्पंदन का ही प्रतीक है। यह बाण तो दिशाओं में 
छोड़ा जा सकता है : सामान्यतया स्खलन की दिशा में, अर्थात 
अधोदिशा या नीचे की ओर, और विशेष-साधना से ऊर्ध्वरेतस हो 
ऊपर की दिशा में । फाल्गुन पूर्णिमा इस ऊर्ध्वीकरण का ही गोपनीय 
रहस्य लेकर आई है। (अधिक जानकारी के लिए मेरी अन्य पुस्तकें 
पढ़ें) 

इस पूर्णिमा तक वसंत-ऋतु अपने चरमोत्कर्ष पर होती है 
और ऋतु-परिवर्तन की क्रिया आरम्भ होती है। ऐसे परिवर्तन-काल में 
शरीर स्थित पहले दोनों चक्रों में स्पंदन आरम्भ होता है। यह स्पंदन 
असीमित काम-ऊर्जा को जन्म देता है। यदि इस ऊर्जा का नियंत्रण 
कर लिया जाए, तब ही आगे की योग-यात्रा जारी रह सकती है, 
अन्यथा एक भोग-यात्रा में मनुष्य पथभ्रष्ट होकर काम के वशीभूत हो 
अपने जीवन का सब सत्व व्यर्थ बहा देता है और पतनशील हो जाता 
है। 

इस काम को प्रगट, और (अतः) नियंत्रित करने का सामर्थ्य 
अग्नि-तत्त्व में ही है। और इस स्तम्भनकारी अग्नि-तत्त्व का प्रगटन ही 
होलिका के रूप में होता Sl यह होलीकाग्नि ही काम-दहन कर 
उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करती है और साधक की प्रथम दो चक्रों से 
आगे की यात्रा आरम्भ होती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति कुण्डलिनी 
के तीसरे चरण “मणिपूरक चक्र” में प्रवेश करता है, जिसका मूल- 
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तत्त्व भी अग्नि ही है, जो होलिका (के eria) से ही ऊर्जावान होती 
है। मणिपूरक के आगे की यात्रा करता हुआ साधक आज्ञा-चक्र पर 
पहुँच अपना तृतीय-नेत्र जागृत करता है और अंततः सहस्रार में पहुँच 
पुरुष और प्रकृति अथवा प्रतीकात्मक रूप से शिव और शक्ति का 
मिलन हो जाता है। 

इस तथ्य की पुष्टि एक और साक्ष्य से होती है। ध्यातव्य है 
कि होली से लगभग 16 दिन पहले महाशिवरात्रि, अर्थात शिव के 
प्रकट होने की रात्रि आती है, और होली को गिनते हुए, इससे 
लगभग 16 दिन बाद ही नवरात्रि, अर्थात शक्ति का जागरण-पर्व 
आता है। 

शिवरात्रि > होली > नवरात्रि 

इसका सीधा-सीधा अर्थ यह हुआ, कि होली वास्तव में ही एक 
अद्भुत पर्व है जो शिव (पुरुष) और शक्ति (प्रकृति) के ठीक मध्य 
स्थित है। इस शिव और शक्ति के मिलन को ही कुण्डलिनी-शक्ति 
जागरण क्रिया कहते हैं और यह एक प्रकार का योग (मिलन) ही 
हुआ। होली का पर्व, मुहूर्त, मौसम और सन्देश मूल रूप से इस 
शक्ति जागरण क्रिया का ही द्योतक और नियामक है। 


होली पर प्रचलित प्रहलाद-कथा का सन्देश 
होली एक प्रचलित कथा के पात्रों; हिरण्यकश्यप, उसकी बहन 
होलिका, उसके पुत्र भक्तराज प्रहलाद, अग्नि और नृसिंहावतार से 
जुड़ी हुई है। यह कथा सभी जानते हैं, परन्तु उसके पीछे के भावों 
तथा सन्देश को कम ही व्यक्तियों ने समझने का प्रयास किया। यहाँ 
हिरण्यकश्यप जीवन की आसुरी-शक्तियों का प्रतीक है जो शक्ति के 
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स्रोतों से येन-केन-प्रकारेण अधिकार व शक्तियां प्राप्त कर, सत्ता-मद 
से चूर होकर उनका दुरुपयोग करता है। अग्नि प्रतीक है उस दैवीय- 
ऊर्जा का, जो मनुष्य के अंदर व बाहर जलती रहती है और निरंतर 
तिमिर का नाश करने को तत्पर रहती है। उस अग्नि में जली होलिका 
प्रतीक है अहंकार, मद, लोभ, काम, क्रोध और ईर्ष्या की । उस अग्नि 
में नहीं जला प्रहलाद प्रतीक है उस ईश्वरीय-ज्ञान और चेतना का, जो 
प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है और कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। हाँ, 
वह सुप्त अवश्य हो सकती है, जिसको जगाने हेतु होलीकाय्नि के 
सम्मुख दोनों हाथ उठा जोर-जोर से ईश्वरीय कृपा और ऊर्जा का 
आह्वान किया जाता है। नृसिंह प्रतीक हैं समस्त चराचर-जगत में 
व्याप्त ईश्वर की उस कृपा व शक्ति के, जो कहीं भी, किसी भी स्वरूप 
में प्रकट हो सकती है। इस प्रगटीकरण हेतु किसी प्रकार के आकार, 
रूप व काल की आवश्यकता नहीं होती। समयानुसार जैसी 
आवश्यकता होती है, शक्ति उसी रूप में प्रगट हो जाती है। इन सभी 
प्रतीकों को समझना और समझाना ही होली की सार्थकता है। 

वास्तव में ही, होली एक अद्वितीय पर्व है, जिसमें आनंद, 
मस्ती, नृत्य, संगीत के साथ राष्ट्र, समाज, परिवार व मनुष्य के लिए 
हितकारी संदेशों, स्वास्थ्यजनक परम्पराओं, ज्ञानवर्धक प्रतीको और 
उन्नतिकारक विज्ञान का पूर्णतः समावेश है। 
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एक रोमांटिक कवि था। नाम था भा रत। उस रात वह होली-पर्व 
पर एक कविता लिख रहा था। श्रृंगार-रस की कविता लिखने का 
प्रयास थाः 
बरसे रंग, बुझे हर आय, 
सरसावे, हरसावे फाग 
प्रियकर ने आह्वान किया है... 

... चौथी पंक्ति सूझ नहीं रही थी। तुकबंदी जुड़ती, तो भाव नहीं 
मिल पाते, और भाव बनते, तो तुकबंदी बिगड़ जाती। बहुत सोच- 
विचार करते-करते अंततः उसको नींद आ गई। सुबह देर तक सोता 
रहा। शायद नींद में भी चौथी-पंक्ति ही गढ़ रहा था। जब काफी 
समय हो गया तो उसकी माँ ने उसको झकझोरते हुए कहा: “सोए 
भा रत अब तो जाग...!” और उसको चौथी-पंक्ति मिल गई। कवि- 
हृदय में प्रेम के एक उत्तम स्वरूप “देश-प्रेम” का जागरण हुआ। इस 
छोटी सी घटना से उसके होली के रंगों में राष्ट्र-रंग का अद्भुत 
समावेश हो गया। 

इसी प्रकार होली से सम्बंधित एक और कथा सुनने को 
मिलती है। कानपुर के पुराने शहर में अंग्रेजी हुकूमत के समय अनेक 
क्रांतिकारी रहा करते थे। यहाँ स्थित हटिया का सार्वजनिक पार्क 
अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा। एक बार होली-पर्व से 
कुछ दिन पहले वहाँ के अधिकतर क्रांतिकारी ब्रिटिश सैनिकों द्वारा 
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गिरफ्तार कर लिए गए। स्थानीय समुदाय में रोष व्याप्त हो गया। 
लोगों ने कहा की जबतक वे रिहा नहीं किए जाते, वहाँ के सभी कार्य 
ठप रखे जाएंगे और बाजार भी बंद रहेंगे। एक प्रकार से असहयोग 
आंदोलन सा शुरू हो गया। इस बंद को पर्याप्त समर्थन मिला। होली 
बीत गई परन्तु वहाँ किसी ने होली नहीं मनाई। आखिरकार अंग्रजों 
ने क्रांतिकारियों को आज़ाद किया। उस दिन अनुराधा-नक्षत्र था। 
जेल के पास गंगा तट पर बने घाट पर विराट मेला लगा और जम 
कर होली खेली गई। कहा जाता है की आज भी वहाँ अनुराधा-नक्षत्र 
को ही मानक मानकर होली देशभक्ति-युक्त भावों से मनाई जाती है। 

केवल हो-हुल्लड़, उछल-कूद, नृत्य-संगीत अथवा 
प्राकृतिक, वैज्ञानिक या धार्मिक ही नहीं, वरन यह होली-पर्व एक 
प्रकार से राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता-अखण्डता का भी परिचायक 
है। भारत को पर्वा का देश केवल इसीलिए ही नहीं कहा जाता कि 
यहाँ विविध प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, बल्कि इसका मुख्य कारण 
यह भी है कि भारत में मनाए जाने वाले अधिकतर पर्व सीधे-सीधे 
भारत के स्वाभिमान और इसकी राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े रहते हैं। 
राष्ट्र में एकीकरण की भावनाओं को सशक्त बनाने में भारत के पर्वों 
का और विशेषकर होली का बड़ा योगदान रहा है। आवश्यकता है 
इस पर्व के राष्ट्रीय संदेशों को समझने की | 


होली: एक कृषि प्रधान देश का गौरव-पर्व 
प्राचीन काल में प्रतिवर्ष वसंत-ऋतु के उपरांत खेतों में नए अन्न का 
स्वागत करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन होता था, जिसे 
नवशस्येष्टि यज्ञ कहा जाता था। इसमें कुछ अन्न अग्निदेवता को भेंट 
किया जाता था और शेष “आधा भुना हुआ” अन्न स्वयं ग्रहण किया 
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जाता था। संस्कृत में इस आधे भुने अन्न को “होलक” कहते हैं। 
कहा जाता है कि इसी से होली शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार 
यह होली भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में कृषि-गौरव का भाव जगाने 
और भारत के किसान को देश को अन्न व धान्य प्रदान करने के लिए 
सम्मान देने का पर्व और प्रकृति तथा भगवान को किसान के इस 
महान कार्य में सहायता के लिए प्रतीकात्मक धन्यवाद अर्पण करने 
का त्यौहार है। 


होली: राष्ट्रीय-एकता और अस्पृश्यता-उन्मूलन का कारक-पर्व 

यह भारतीय समाज का सौभाग्य है कि यहाँ होली जैसा एक ऐसा 
पर्व है जिसमें सभी जन, चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी भी तथाकथित 
ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, किसी भी सम्प्रदाय या 
समुदाय या वर्ग का हो, सभी एक साथ समरसता की भावना के 
साथ हर्षोल्लास से त्यौहार मनाते Sl गौर किया जाए तो “बुरा न 
मानो होली है” वास्तव में किसी समरसता-मंत्र से कम नहीं है। 
कारण, यह मंत्र उच्चारित कर समस्त भेदभाव समाप्त कर दिए जाते 
हैं और परस्पर सद्भाव और सौहार्द की भावना पुष्ट होती है। एक 
साथ रंग-क्रीड़ा से मानो समाज के सभी रंग एक दूसरे में घुल-मिल 
जाते हैं और हम जानते ही हैं की सभी रंग आपस में मिलकर जाएँ, 
तो सफ़ेद यानी शान्ति का प्रतीक रंग बन जाता है। 


होली: राष्ट्र की युवा शक्ति के जागरण का यत्र-पर्व 
सिखों के दशम गुरु गोविन्द सिंह जी ने होली-पर्व की सामाजिक 
प्रासंगिकता समझ इसको क्रांतिकारी स्वरूप देते हुए इसे पौरुष, 
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वीरता और शक्ति का एक नया अवतार प्रदान किया, जिसको 
“होला-मोहल्ला” कहा गया। अपनी वीरता और राष्ट्रभक्ति के लिए 
प्रसिद्द सिख कौम के पवित्र धर्मस्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली 
के अगले दिन लगाने वाला मेला “होला-मोहल्ला” कहलाता È | 
इसका आरंभिक उद्देश्य मुगलों से भयाक्रांत समाज को एकजुट करना 
और उनको शस्तर-विद्या से परिचित कराना था जिससे वह राष्ट्र, धर्म 
और स्वयं की रक्षा कर सकें। आज भी इस पर्व में सिख-शौर्य का 
बहुत सुंदरता से प्रदर्शन किया जाता है और विविध माध्यमों से 
देशभक्ति और बहादुरी की भावनाओं का पोषण किया जाता È | 


होली: क्रांतिकारियों की भाव-अभिव्यक्ति का पसंदीदा शब्द 
ध्यान दें तो पाएंगे कि अधिकतर क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों को 
होली शब्द और होली-पर्व के प्रयोजन से विशेष लगाव रहा है। 
क्रांतिकारियों के उद्रारों में होली-क्रीड़ा ने दुष्टों के संहार का और 
गुलाल के रंग ने कभी वतन के दुश्मनों के खून का तो कभी युद्ध-क्षेत्र 
को जाने से पूर्व लगने वाले मंगल-तिलक का स्थान लिया। जहाँ 
एक ओर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन के 
क्रांतिकारी गाते थे: “खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है”, 
वहीं गांधीवादी विदेशी वस्त्रों की “होली जलाने” से नहीं चूकते थे। 
अलीपुर बम केस के अभियुक्तों के कालेपानी जाते समय एक कवि 
के शब्द थे: “खून से फाय रचाएगी हमारी टोली, जब से बंगाल में 
खेले हैं कन्हैया होली”। यह खून वतन के दुश्मनों का था, जिनको 
हराने के प्रतीकस्वरूप उनके खून से होली खेलने कि बात कही जाती 
थी। जहाँ देश के मनीषियों ने हिरण्यकश्यप को निरंकुश सत्ता का, 
होलिका को उस निरंकुश सत्ता के सहयोगी राष्ट्र-विरोधी तत्वों का 
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और प्रहलाद को राष्ट्रभक्ति से भरे निश्छल मन युक्त व्यक्तियों का 
प्रतीक बताया और होलिका दहन को राष्ट्र-द्रोह की कुत्सित भावनाओं 
के दहन का पर्व बताया, वहीं पद्माकर जैसे महान कवियों ने होली 
पर ऐसे पद लिखे जिनमें प्रकृति और धरती माँ की होली-क्रीड़ा का 
उल्लेख करते हुए मातृभूमि और उसकी प्राकृतिक संपदाओं से प्रेम 
और अपनत्व कि भावनाओं को बढ़ाया गया है। 


यकीनन ही यह होली का रंगीन पर्व अपने विविध रंगों के 


साथ-साथ एक विशेष रंग *राष्ट्र-रंग” को भी आत्मसात किए हुए है 
और यह हमारे लिए गौरव की बात है। 
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कहते हैं कि होली, अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा के ही दिन श्री कृष्ण ने 
पूतना का वध भी किया था। यह पर्व पूतना और हमारे प्रकृति के 
प्रति दृष्टिकोण से सम्बंधित एक विशेष सन्देश देता है जिसको आज 
के प्राकृतिक-संकटों के समय में समझना अत्यंत आवश्यक है। यह 
हम सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति सदा से ही प्रकृति की 
उपासक रही है। हमने सदा ही प्रकृति के "दोहन! को अपनी 
जीवनशैली बनाया है। परन्तु कुछ समय से विकास की अन्धी-दौड़ में 
भटके हम भारतीयों ने प्रकृति के “दोहन” के स्थान पर उसका 
चूसन' आरम्भ कर दिया है। यदि श्रीकृष्ण के व्यवहार का अध्ययन 
करें, तो इस “दोहन? और 'चूसन” का सीधा सांकेतिक सम्बन्ध गौ 
और पूतना से साधा जा सकता है। वास्तव में इन दोनों ने कृष्ण को 
अपना दुग्ध पिलाया था, परन्तु दोनों के उद्देश्य में अंतर था। 

एक और जहाँ गौ ने उनको पोषण देने के लिए ऐसा किया, 
वहीं पूतना ने उनको मृत्यु देने के लिए दूध पिलाया। यहाँ “दोहन” 
और 'चूसन” में आधारभूत अंतर को समझ लेना चाहिए। “दोहन” 
क्रिया में सर्वप्रथम गौ को भोजन, सुरक्षा और निवास प्रदान किया 
जाता है, तत्पश्चात उसके बछड़े को उसका प्राथमिक अधिकार दिया 
जाता है, फिर शेष से अपनी आवश्यकतानुसार (न कि लालच या 
स्वादानुसार) ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार हम पहले प्रकृति का 
“दोहन” करते थे। पहले उसको संरक्षण और यज्ञ आदि माध्यमों से 
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पोषण प्रदान करते थे, फिर उसके प्राथमिक अधिकारी वन्य-जीवों 
और वनवासियों को उनका पूर्ण भाग देकर जो बचता था, वह सिर्फ 
अपनी आवश्यकतानुसार ग्रहण कर प्रकृति के प्रति कृतज्ञ भाव रखते 
थे। इस “दोहन” का स्थान समय के साथ “चूसन” ने ले लिया। वही 
“चूसन', जो श्रीकृष्ण ने पूतना का किया था। उनको ज्ञात था कि वह 
एक राक्षसी है और उनको मारने आई है। उन्होंने उसके स्तनों से 
पहले सारा दूध चूसा, फिर सारा खून चूस गए और उसके शरीर में 
रक्त की एक बूँद भी न छोड़ी तथा अंततः उसको मार दिया। 

पूतना का जब खून चूसा जा रहा था तो उसने अत्यंत 
महाकाय शरीर धारण कर खूब उठा पटक भी की। कुछ-कुछ ऐसा 
ही हम आजकल जाने-अनजाने अपनी प्रकृति के साथ कर रहे हैं। 
शायद हम लोग प्रकृति को पूतना समझ उसको अपना प्रतिद्वंद्वी और 
शत्रु मान बैठे हैं। इसके पीछे पश्चिम की भोगवादी संस्कृति का 
प्रभाव हो सकता है। हम क्रूर होकर प्रकृति का खून चूस रहे हैं। ऐसे 
में जब जीवन तत्वों के समाप्त होने से खोखली हुई प्रकृति किसी 
आपदा के रूप में हाथ-पैर पटकती दिखती है, तो हम फिर से उसी 
को दोषी ठहराते हैं। अतः, इस पूतना-वध की कथा से होली का 
यही सन्देश है कि प्रकृति को गौ समझा जाए, न कि पूतना। और 
उसके “चूसन” के स्थान पर “दोहन” क्रिया को पुनः आरम्भ किया 
जाए और यज्ञ आदि क्रिया से उसको पोषण प्रदान किया जाए। 

फाल्गुन पूर्णिमा को “हुताशनी पूर्णिमा” भी कहा जाता है। 
इसको प्रकृति का पहला निनाद कहा गया है। इसके पीछे भी एक 
सन्देश है। जिस समय “दहन क्रिया” चल रही होती है, उस समय 
वहाँ उपस्थित जनों की आतंरिक नकारात्मकता के लिए मारक- 
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ऊर्जाओं व सात्विक शक्तियों का प्रस्फुटन होता है। यह नकारात्मकता 
जब इस आघात को सहन नहीं कर पाती, तो अत्यंत तीव्र गति से 
यहाँ-वहाँ बेचैन हो भागने लगती है। इस कारण कुछ देर के लिए 
यह नकारात्मकता पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाती है और वायुमंडल 
में अपनी मुक्ति के मार्ग खोजती हैं। इस गति से एक निनाद पैदा 
होता है जिसका प्रतीक उस अग्नि के आस पास नृत्य और हुंकार कर 
रहे लोगों में देखा जा सकता है। कुछ समय में यह नकारात्मकता 
पूर्णरूपेण समाप्त हो जाती है और सर्वत्र एक सकारात्मक शक्ति उदित 
होती है। 
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लो जी... फिर से आ गई होली। रंगों, उमंगों और तरंगों से भरी 
होली। मदमाते “अनंगों” और तान मिलाते मृदंगों की होली। फिर 
से मौक्रा मिलेगा एक दूसरे पर सतरंगी Sie उड़ाने का। पर इस 
समय स्थिति थोड़ी भिन्न है। प्रतिवर्ष इस पर्व-वेला में सतरंगी sie 
देखने को क्रमशः कम मिल रहे हैं। चहुंओर केवल एक रंग की 
छींटाकशी देखने को अधिक मिल रही है, और वह रंग है काला। 
विज्ञान कहता है कोई रंग न होने के परिणामस्वरूप जो वर्ण दिखता 
है, वह काला होता है। सारा समाज आज काले-धन और काले मन 
की विडंबनाओं से त्रस्त दिख रहा है। कुछ ऐसी ही पृष्ठभूमि में 
होली-पर्व की भी उत्पत्ति हुई थी। उस पृष्ठभूमि और आज की स्थिति 
में क्या अंतर्सबध है इससे हमारे समाज के भविष्य का निर्णय किया 
जा सकता है। 

होली के प्रचलन की अनेक कथाओं में प्रमुख है भक्त 
प्रहलाद, उसके पिता, बूआ और भगवान की कथा। कहा जाता है 
कि प्राचीनकाल में एक असुर था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप | 
अपने बल और सामर्थ्य के अभिमान में वह स्वयं को ही भगवान 
मानने लगा था। उसका पुत्र प्रह्लाद बड़ा ईश्वर भक्त था। बेचारे 
हिरण्यकश्यप की भारी व्यथा यह थी कि उसके घर में ही उसे विद्रोह 
के स्वर (धर्म-पालन और ईश्वर-भक्ति के वचन) सुनाई दे रहे AI 
प्रहद की ईश्वर-भक्ति और धर्मपरायणता से नाराज होकर 
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हिरण्यकश्यप ने उसे विभिन्न दंड दिए। परंतु पुत्र भी अडिग हो धर्म 
का मार्ग न छोड़ने को प्रतिबद्ध था। यहाँ “सीन” में उस असुर पिता 
की एक आसुरी बहन भी थी, जिसका नाम था होलिका। उसको 
वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। अतः कोई अन्य 
मार्ग न पाकर एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या करने की सोची। 
हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रह्लाद को गोद में लेकर 
आग में बैठे। उसको उम्मीद थी कि अग्नि में उसके अशक्त पुत्र की 
इहलीला समाप्त हो जायेगी। परन्तु हुआ कुछ अलग ही। आग में 
बैठने पर होलिका तो जल गई और प्रह्लाद बच गया। यह देख 
हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हो गया और पुत्र पर 
उसका अत्याचार बढ़ता चला गया। 

उस ज़माने में बुरी प्रवृत्ति के लोग अत्यंत कठोर तपस्या 
दिखा कर अपने स्वार्थ साधने के लिए उपयोगी वरदान भगवान से 
येन-केन-प्रकारेण पा ही लेते Al अब भगवान भी See भोले-भाले। 
सुनने में आता है कि जब भी कोई असुर (भले ही बुरी महत्वाकांक्षा 
से ही क्यों न हो) उग्र तपस्या करता था, तो एक-दो देवताओं को 
रेफर” करने के बाद अंतत: भगवान उसको दर्शन दे देते थे और 
कहते थे - बेटा, अब बस भी कर। खत्म कर यह खेल। क्यों इतना 
कष्ट देता है अपने को? बोल क्या मांगता है?... ज़ाहिर है ऐसा ही 
हिरण्यकश्यप के साथ भी हुआ। वैसे तो वह अमरता का वरदान प्राप्त 
करना चाहता था, किन्तु भगवान ने कहा कि यह वरदान वे नहीं दे 
सकते। इसपर उसने भी चालाकी से बाजी मारने की कोशिश की। 
काफी जद्दोजहद के बाद उस असुर को यह वरदान मिला कि वह न 
दिन में मर सकता है न रात में, न जमीन पर मर सकता है और न 
आकाश या पाताल में, न मनुष्य उसे मार सकता है और न जानवर 
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या पशु- पक्षी। इसीलिए भगवान उसे मारने का समय संध्या चुना 
और आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का आर्थात्‌ नृसिंह 
अवतार। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या न जमीन पर की 
न आसमान पर, बल्कि अपनी गोद में लेकर की । 

इसी दिव्य प्रेरणा से आज, इस होली की “करुण-रात्रि” पर 
मैं आह्वान करता हूँ इस समाज की राष्ट्र-धर्म में आस्था को बचाने के 
लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार-चार नृसिंहों का। कारण, आज 
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के आधार स्वरूप जो चार खम्भे (अर्थात 
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया) टूटने के कगार 
पर हैं, और इस देश के नागरिकों के अभिभावक स्वरूप माने जाने 
वाले प्रशासन-वर्ग और निर्वाचित प्रतिनिधियों में छिपे हिरण्यकश्यप 
इन खम्भों को जड़ या निर्जीव मान चुके हैं और खुली चुनौती दे रहे 
हैं समाज के “प्रहलाद-वर्ग” को, जो परम विश्वास के साथ इन स्तंभों 
की ओर देख रहे हैं, कि इनमें निश्चय ही भगवान का वास है, जो 
हमारी, हमारे समाज और राष्ट्र की रक्षा करेंगे। इन चारों स्तंभों को 
गिराने को उद्यत व्यक्तियों के अन्तःकरण के हिरण्यकश्यप को मारना 
आवश्यक È | 

इस क्रिया में बहुत पेचीदगी है। पहली तो यह, कि उस 
हिरण्यकश्यप की तरह इन हिरण्यकश्यपों को भी न ही अंदर मारा जा 
सकता है, और न ही बाहर। अर्थात इन चारों स्तंभों के “सिस्टम” के 
अंदर घुस कर या बाहर से ही SAM आघात कर इनका संहार कर 
पाना असंभव दिखता है। वहाँ एक हिरण्यकश्यप था, यहाँ तो 
अनगिनत हैं, जो अपने ही स्वजनों को विद्रोही प्रहलाद मान मार देने 
पर उतारू हैं। ऐसे में इस “सिस्टम” या व्यवस्था को ऐसे स्थान से 
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सकारात्मक चोट और विध्वंस और निर्माण का एक ऐसा संतुलन देना 
होगा, कि पुरानी सड़ी-गली व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त हो, और उसका 
स्थान नवीन और कल्याणकारी व्यवस्था ले सके। 

दूसरी पेचीदगी यह कि ये अंदर के हिरण्यकश्यप दिन के 
उजाले में उजले-उजले परिवेश में स्वयं को छिपा देवताओं के साथ 
घुल-मिल जाते हैं, जिससे इनको पहिचानने में मुश्किल होती है और 
रात के समय इतना अन्धेरा रहता है कि इनको खोजना मुश्किल है। 

तीसरी पेचीदगी यह कि न ही इन हिरण्यकश्यपों को 
आकाश जैसी आदर्शवादिता की ऊर्जा से मारा जा सकता है, और न 
ही पाताल जैसी आदर्शहीनता से। इनसे लड़ने के लिए अपनी आत्मा 
में आदर्श, सत्य की ऊर्जा और साथ ही अपने कर्मो में वही कूटनीति 
रखनी होगी, जो कृष्ण ने महाभारत-युद्ध में रखी थी। 

चौथी पेचीदगी है मनुष्यता और पाशविकता की। यदि शुद्ध 
मनुष्यता का पालन करें, तो हिरण्यकश्यप हमें बेच खाएंगे, और यदि 
पशु ही बन जाएँ तो उनमें और हममें फर्क ही क्या रह जाएगा | ऐसे 
में मनुष्यता और पशुता का एक मध्यमान कुछ इस प्रकार से स्थापित 
करना होगा, कि चेतना तो मनुष्यता कि रहे, और उग्रता (व्यग्रता 
नहीं) एक पशु के सामान हो। कदम तो मनुष्य के अनुसार ही चलें, 
और गर्जन, बाहुबल सिंह के सामान हो। 

विचार किया जाए, तो इन चार पेचीदगियों का यदि हम 
उपचार कर ले गए, तो निश्चय ही हम सभी स्तंभों की रक्षा कर सकते 
हैं। 
मेरे एक गुरु कहते थे कि वह श्रीनृसिंह भगवान वास्तव में प्रहलाद के 
अंदर से ही निकले थे। प्रहलाद में से ही नृसिंह का निकलना अर्थात 
अच्छे, धार्मिक और सज्जन व्यक्तियों को मात्र अच्छाई का पालन ही 


77 


आहत माँ... आंदोलित मन 


नहीं, बल्कि बुराइयों का समूल-संहार करने के लिए भी कमर कसनी 
होगी। वास्तव में भगवान भी समाज के सज्जन व्यक्तियों को सक्रिय 
होने की प्रेरणा देकर ही दुर्जनों को निष्क्रिय या समाप्त करते F | 

वैसे, होलिका-दहन तो फाल्गुन पूर्णिमा की बात है और 
नृसिंह प्रगटे थे वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। फिर 
भी मैं यह मानते हुए कि नृसिंह तो हमारे अंदर ही हैं, अपने को इस 
होलिका दहन पर ही जी भर के झकझोर देना चाहता हूँ और अंदर के 
नृसिंह को अग्रिम निमंत्रण दे देना चाहता हूँ। 

उम्मीद है कि शीघ्र ही लोकतंत्र के इन चारों ced स्तंभों में 
से हमारे, यानि देश के सञज्जन-समाज के अंदर के नृसिंह अवतरित 
होंगे और श्रीमद्भगवद्गीता के वायदे के अनुसार धर्म कि ग्लानि दूर 
करेंगे। अतः, कम से कम चार नृसिंह तो चाहिए ही, परन्तु अच्छा 
रहेगा यदि अधिक अवतरित हो सकें, जो भारतीय संसद के एक सौ 
चवालीस स्तंभों से निकल कर उन दुष्टों को निर्माण और प्रलय के 
मध्यबिंदु पर खत्म कर सकें, जिन्होंने संसद के गलियारों को स्वार्थ- 
सिद्धि का माध्यम बनाया हुआ है। 
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और एक पत्र 


एक व्यथा 


23 मार्च 1931... "भागॉवाला" तो वह सिर्फ अपनी दादी के लिए 
ही नहीं... पूरे देश के लिए था। लेकिन देश... आह!... "कर्म की 
स्वतंत्रता" नियम का उल्टा पालन कर वह सौभाग्य नहीं प्राप्त कर 
पाया, जो उस "देश-भगत" को इस माटी पर पैदा कर इसके प्रारब्ध 
में लिख दिया गया था... इस माटी में उसने "शुद्ध राष्ट्रवादी- 
समाजवाद" की बंदूकें तो बो दी थी... लेकिन हम कमबख्तों ने न ही 
पानी डाला, न ही खाद डाली और न ही खरपतवार हटाई... और तो 
और... सारे कीटनाशक, खेत में डालने बजाए और ज़हर मिलाकर 
गिने-चुने सच्चे किसानों, "धरती के लालों"... की पुस्तकों के पन्नों में 
लगा डाले... रही सही कसर बृहद्रथ मौर्य के नकली-अनुयायियों ने 
पूरी कर दी... उस फ्रांसीसी वेलाँ का कुछ सकारात्मक प्रभाव वहाँ 
अवश्य पड़ा होगा, परन्तु यहाँ के भगत के बलिदान को सिर्फ गा 
सकते हैं हम... प्रेरणा लेने का दम है क्या?...और... 


अब एक पत्र 
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सरदार जी, "Propaganda by Death" का सिद्धांत कहाँ तक 
सफल हो पाया, कहना मुश्किल है...ऊपर से विडम्बना यह कि 
आपको अधूरा जान कुछ मूर्ख लोग आज "हथियार" उठाने लगे हैं... 
वह कार्य, जिससे आपको आत्मिक चिढ़ थी... क्षमा करना भगत 
सिंह उर्फ बलवंत सिंह उर्फ अर्जुन... इस देश को जागने में न जाने 
कितना वक्त और लगेगा... वैसे, थोड़े से खुश हो सकते हैं आप कि 
कहीं-कहीं और कुछ-कुछ लोग जाग रहे हैं अब... और मुझे 
भावनात्मक-ईर्ष्या भी है आपसे, जो 23 वर्ष में इतना कर गए... 
जिसका 1 प्रतिशत भी मैं 32 वर्ष में नहीं कर सका... उफफ! जाने 
कहाँ हैं आप... 


आपका, 
अरुण 
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का संयोग 


23 मार्च का दिन भारत के लिए एक विशिष्टता रखता है। इस 
दिन डा.राममनोहर लोहिया का जन्म-दिवस और भगतसिंह का 
शहादत-दिवस है। यह जन्म और शहादत का एक अद्भुत संयोग है 
क्योंकि इन दोनों महानुभावों के मध्य एक अलग सा, असामान्य सा 
अंतर्सबंध देखने को मिलता है। 

दोनों का ही जन्म ऐसे परिवारों में हुआ जिनका आज़ादी के 
संघर्ष में बड़ा योगदान रहा। भगतसिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह 
प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और उनके पिता सरदार किशन सिंह भी 
स्वातंत्र्य संग्राम से जुड़े हए थे। अल्प आयु में ही भगत सिंह खेत में 
बंदूकें बोते दिखाई देते हैं जिससे एक ऐसी फसल तैयार कर सके जो 
अंग्रेजों को देश से भगा दे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला के 
शहीदों की माटी को भगत सिंह कांच की शीशी में भर लाए थे और 
उसको हाथ में रख यह कसम खाई थी की उन शहीदों की कुर्बानी 
व्यर्थ नहीं जायेगी। वहीं डा. राममनोहर लोहिया के पिता हीरालाल 
नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे और पेशे से अध्यापक होने के साथ हृदय 
से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। यह संस्कार उन्होंने बालक राममनोहर को 
सहज ही प्रदान किया। “होनहार बीरवान के होत चीकने पात” को 
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सत्य सिद्ध करते हुए बाल्यकाल में ही लोहिया ने लोकमान्य गंगाधर 
तिलक की मृत्यु के दिन विद्यालय के लड़कों के साथ 1920 में पहली 
अगस्त को हड़ताल की और गांधी जी की पुकार पर 10 वर्ष की आयु 
में ही स्कूल त्याग दिया। गांधी के आह्वान पर स्कूल त्याग असहयोग 
आंदोलन में भगत सिंह भी पूरी तत्परता से कूदे थे। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि भगत सिंह और लोहिया, दोनों में ही बचपन से ही 
राष्ट्रप्रेम का जन्म होता है और दोनों ही क्रान्ति के मार्ग को अपनाने 
का संकल्प लेते हैं | 

भगत सिंह अपने कॉलेज जीवन से ही विभिन्न क्रांतिकारी 
संगठनों से संबद्ध रहे। कीर्ति किसान पार्टी के कार्यकर्ता और 
नौजवान भारत सभा के कुशल संचालक रहे। लोहिया भी 1924 में 
एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के गया अधिवेशन में शामिल हुए 
थे। कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने GEL पहनना शुरू कर दिया था। 
1926 में पिताजी के साथ गौहाटी कांग्रेस अधिवेशन में गए। यही 
नहीं, अखिल बंग विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में सुभाषचंद्र बोस के 
न पहुंचने पर उन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। 1928 में 
कलकता में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। 1928 से ही अखिल 
भारतीय विद्यार्थी संगठन में भी सक्रिय हुए। साइमन कमिशन के 
बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ आंदोलन किया। कलकत्ता में 
युवकों के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष तथा सुभाषचंद्र बोस 
और लोहिया विषय निर्वाचन समिति के सदस्य चुने गए। गौरतलब है 
कि साइमन कमीशन के खिलाफ भगत सिंह ने भी प्रखर आंदोलन 
किया था। 
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भगतसिंह अपने बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी और 
अध्ययनशील थे। दस वर्ष की उम्र में ही भगत सिंह ने बाबा सूफी 
प्रसाद, अम्बा प्रसाद और लाला हरदयाल व अन्य निर्वासित या फरार 
क्रांतिकारियों का साहित्य पढ़ लिया था। लोहिया भी बचपन से ही 
अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के रहे। अपने बर्लिन प्रवास के दौरान उन्होंने 
जर्मन भाषा को मात्र तीन महानों मे सीख लिया था। यहाँ तक की 
उनके प्रोफसर जोम्बार्ट भी इस बात से अत्यंत चकित थे। 

हम इन दोनों क्रांतिकारियों में यह भी साम्य पाते हैं की 
दोनों ही समाजवाद के पक्षधर थे। भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता 
संग्राम में समाजवाद के सिद्धांतों को शामिल करने वाले क्रांतिकारी 
बने। लाला लाजपतराय द्वारा स्थापित “द्वारकादास पुस्तकालय” उस 
समय क्रांतिकारी गतिविधियों और बैठकों का प्रमुख केंद्र था। 
पुस्तकालय के तात्कालिक अध्यक्ष श्री राजाराम शास्त्री के शब्दों में 
वहाँ होने वाली बहसों के दौरान सरदार भगत सिंह उग्र और सशस्त्र 
क्रान्ति के साथ ही समाजवाद का भी खुला समर्थन करते थे। कार्ल- 
मार्क्स से पूरी तरह प्रभावित होने के साथ ही वे प्रसिद्ध रूसी 
अराजकतावादी बाकुनिन के भी प्रशंसक थे। अपने क्रांतिकारी दल 
"हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी? को भगत सिंह ने ही प्रेरणा दी कि वह 
अपना उद्देश्य देश की संपूर्ण आजादी हासिल करने के साथ ही साथ 
एक आदर्श समाजवादी समाज की स्थापना करना भी घोषित करे। 
उनके प्रयासों से ही क्रांतिकारी दल के नाम के साथ “सोशलिस्ट” 
शब्द जोड़ा TAT | 

डा. राममनोहर लोहिया ने भी सदा आदर्श समाजवाद की 
ही वकालत की और देश के आज़ाद होने के बाद भी किसान मजदूरों 
का एक “सार्वभौमिक समाजवादी राज्य” स्थापित करने के लिए कड़ा 
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संघर्ष किया। लोहिया ने मार्क्सवाद और गांधीवाद को पूर्ण रूप से 
समझा और दोनों को ही अधूरा पाया। कारण, इतिहास की गति ने 
दोनों को छोड़ दिया। लोहिया ने माना की दोनों का महत्व युगानुसार 
ही है। उन्होंने माना की मार्क्स पश्चिम के और गांधी पूर्व के प्रतीक 
हैं। लोहिया इस पश्चिम-पूर्व की खाई पाटना चाहते थे और वस्तुतः 
अमीर-गरीब, बड़े-छोटे देश, काले-गोरे, पूर्व-पश्चिम और नर-नारी के 
बीच की असमानता समाप्त करना चाहते थे। यही उनका भारतीय 
समाजवाद था। 

सन्‌ 1934 में अंजुमन-ए-इस्लामिया हाल, पटना में “कांग्रेस 
समाजवादी पार्टी” की जब आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में स्थापना 
हुई तो राममनोहर लोहिया ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई। डा. 
लोहिया ने उस कार्यक्रम में समाजवादी आंदोलन की भावी रुपरेखा 
पेश की थी। 

इन दोनों ही की आत्मा विद्रोही थी। अन्याय का प्रतिकार 
दोनों के ही सिद्धांतों और कर्मो की बुनियाद रहा। भगत सिंह ने सदा 
ही सिद्धांतयुक्त क्रान्ति की पैरवी की। उन्होंने कहा था: “मैने एक 
आतंकवादी की तरह अपने क्रांतिकारी जीवन के प्रारम्भिक काल में 
कार्य किया। किन्तु वस्तुतः मैं एक आतंकवादी नहीं हूँ बल्कि एक 
ऐसा क्रांतिकारी ह जिसके पास सुनिश्चित विचार हैं और एक 
दीर्घकालीन कार्यक्रम है।” वहीं लोहिया ने भी महायुद्ध के समय 
युद्धभर्ती का विरोध, देशी रियासतों में आंदोलन, ब्रिटिश माल जहाजों 
से उतारने व लादने वाले मजदूरों का संगठन तथा युद्धकर्ज को मंजूर 
तथा अदा न करने, जैसे चार सूत्रीय मुद्दों को लेकर युद्ध विरोधी 
प्रचार किया था। ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरह 
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के विशाल जन क्रांतिकारी आंदोलन की आवश्यकता का भगत सिंह 
ने समर्थन किया था, उसकी झलक भी काफी हद तक सन्‌ 1942 के 
क्रांतिकारी आंदोलन में डा. लोहिया की भूमिका में भी दिखती है। 

भगत सिंह और उनके साथी जहाँ एक तरफ साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध क्रान्ति करने के लिए तत्पर रहे, वहीं समाज की सड़ी-गली 
veal, अंधविश्वासों और सांप्रदायिकता के खिलाफ भी खूब संघर्ष 
करते रहे। सन 1925-26 में जब एक घोर साम्प्रदायिक हवा ने देश 
की फिजा को ढक लिया और जब बड़े-बड़े नेता भी इस 
साम्प्रदायिकता के प्रभाव में आ गए थे, भगत सिंह और उनकी टीम 
जगह जगह पर नाटकों और चर्चा-बैठकों के माध्यम से 
साम्प्रदायिकता के खिलाफ अभियान में प्रयासरत रही। हम इस 
दिशा में लोहिया का भी अद्भुत प्रयास देखते हैं। 1946-47 के 
संक्रान्ति-काल में साम्प्रदायिक शक्तियों को रोकने का सराहनीय 
प्रयास लोहिया द्वारा हुआ। उन्होंने 30 दिसंबर, 1946 को नवाखली 
में हिन्दु और मुसलमान के बीच के टकराव को दूर करने के लिए 
गांधी जी के साथ विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया। पूरे साल नवाखली, 
कलकत्ता, बिहार, दिल्ली सभी जगह लोहिया गांधी जी के साथ 
मिलकर साम्प्रदायिकता की आग को बुझाने की कोशिश करते रहे। 
14 अगस्त 1947 की रात को हिन्दु-मुस्लिम भाई-भाई के नारों के 
साथ लोहिया ने सभा की। जब 31 अगस्त को वातावरण फिर बिगड़ 
गया और गांधी जी अनशन पर बैठ गए तब लोहिया ने ही दंगाईयों 
के हथियार Shs कराए। लोहिया के प्रयासों से ही से शांति समिति 
की स्थापना हुई तथा 4 सितम्बर को गांधी जी ने अनशन तोड़ा । 

हम भगत सिंह और लोहिया, दोनों में ही स्वभाषा के प्रति 
प्रेम का भाव देखते हैं। 17 वर्ष की कम उम्र में ही भगतसिंह को 
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एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 'पंजाब में भाषा और लिपि की समस्या' 
विषय पर एक पत्रिका के लेख पर 50 रुपए का प्रथम पुरस्कार 
मिला। उन्होंने 1924 में लिखा था कि पंजाबी भाषा की लिपि 
गुरुमुखी नहीं देवनागरी होनी चाहिए। उनका मानना था की यदि 
एक भाषा नहीं की जा सकती तो कम से कम एक लिपि तो अवश्य 
ही बनाई जा सकती है। इससे देश में ऐक्य बढ़ेगा। कुछ ऐसा ही 
भाव हम लोहिया में भी देखते हैं। अपने इतिहास और अपनी भाषा 
के संदर्भ में वे पश्चिम से कोई सिद्धांत उधार लेकर व्याख्या करने को 
बिलकुल राजी नहीं थे। सन्‌ 1932 में जर्मनी से पीएचडी की उपाधि 
प्राप्त करने वाले राममनोहर लोहिया ने साठ के दशक में देश से 
अंग्रेजी हटाने का जो आह्वान किया, उसकी गिनती अब तक के कुछ 
गिने-चुने आंदोलनों में की जा सकती है। उनके लिए स्वभाषा का 
समर्थन कोई राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान का प्रश्न 
था और लाखों-करोड़ों को हीन भावनाओं से मुक्त हो आत्मविश्वास से 
भर देने का एक माध्यम था। लोहिया ने कहा था, “मैं चाहूँगा कि 
हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाएं नहीं; 
बल्कि गर्व करें। इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके 
माँ बाप अगर शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज रहे EI” 

निश्चय ही इन दोनों के विचार, व्यवहार, योजना, दृष्टिकोण 
और कार्यपद्धिती का परस्पर साम्य अनुकरणीय है और आज जन्म 
और शहादत के संयोग के अवसर पर हम सभी भारतवासी इन दोनों 
को नमन करते हैं और इनके विचारों का अनुसरण करने का अहद 
उठाते हैं | 
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याद करें अप्रैल और मई 1989। चीन का “थियानमेन ERR | 
राजनैतिक-उदारीकरण के पक्षधर व चीन में आर्थिक सुधार के 
समर्थक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व जनरल सेक्रेटेरी हू याओबेंग की 
मृत्यु के बाद धरनों और जलूसों की शुरुआत और साम्यवाद का दंभ 
रखने वाली चीनी सरकार द्वारा दमनकारी गतिविधियों का आरम्भ | 
फ़िर होता है विद्यार्थियों का भीषण लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन और 
तथाकथित साम्यवादी चीनी-इतिहास पर बदनुमा दाग स्वरूप 
“थियानमेन नरसंहार” | कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह दुनिया भी 
कितने लंबे कालखंडों तक भुलावों में जी सकती है। 

वस्तुतः उन्नीस सौ नब्बे के आस पास का जो समय है, वो 
दुनिया भर में लोकतांत्रिक परिवर्तनां का दौर रहा और चीन तथा 
भारत पर इसका व्यापक असर और भागीदारी देखने को मिली । 

1988 के दौर में पाकिस्तान में लगभग 10 वर्षों की 
तानाशाही के बाद चुनाव होते हैं और एक लोकतांत्रिक सरकार का 
गठन होता है। हम 1991 में ही नेपाल में भी लोकतंत्र का जन्म होते 
देखते हैं और यही समय था जब पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में पुनः 
एकता के लिए आंदोलन खड़े हुए और फिर 1990 के नवंबर में 
जर्मनी में बर्लिन की दीवार ढहा दी गई और दोनों जर्मनी एक हो 
गए। एक साम्यवादी जर्मनी का अंत होता है और पूँजीवादी जर्मनी 
का उदय। 1988-89 में भी रूस में एक परिवर्तन की बयार बहनी 


आहत माँ... आंदोलित मन 


शुरू होती है और 1989 में सोवियत-संघ घोषणा करता है कि वह 
खुलेपन और उदारवाद की नीति अपनाएगा। 1991 में सोवियत-संघ 
का पतन होता है। वहाँ एक कट्टर साम्यवादी सोवियत-संघ अपना 
चोंगा बदल रहा था और एक नया प्रगतिशीलता का विचार वहाँ के 
युवा जनमानस में स्थान बना रहा था। स्वाभाविकत: इसका असर 
चीन पर भी पड़ रहा था। अब इस सबके चलते एक परिवर्तन की 
लहर, शुद्ध लोकतंत्र के समर्थन का भाव और विशेष तौर पर 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (और एक आज़ाद मीडिया) की बात चीनी 
युवाओं के मन में भी आने लगी। 

चीन के युवाओं, अन्य बुद्धिजीवियों और पत्रकारों में एक 
विचार-क्रान्ति ने जन्म लिया। इसी का परिणाम था हज़ारों युवाओं 
का थियानमेन चौक पर 15 अप्रैल 1989 को इकट्ठा होना। यह 
आंदोलन 6-7 सप्ताह चलता है और इसकी परिणति होती है भीषण 
दमनकारी नरसंहार से। चीन को इस जन-आदोलन को, 
लोकतांत्रिक-आंदोलन को कुचलने में सफलता मिली। आज भी चीन 
में लोकतंत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा जाता है: “हमारे यहाँ जैसमिन 
क्रान्ति नहीं होती, सिर्फ जैसमिन चाय मिलती है”। वे केवल 
लोकतंत्र का मज़ाक उड़ाते हैं। आज भी हम इंटरनेट के सर्चइंजन्स में 
हाल की मिस्र-क्रान्ति के दौरान चीन में “मिस्र” आदि “कीवर्ड” को 
'ब्लॉक्ड किये जाते हुए देखते F | 

(Second Edition Update : यह लेख 2010-11 में लिखा गया था) 

यदि थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखें तो देखते हैं कि 
जब 1949 की सांस्कृतिक क्रान्ति के बाद माओ-त्से-तुंग सत्ता पर 
काबिज हुए तो उन्होंने चीन को एक कम्युनिस्ट देश बनाया। चीन को 


88 


चीन का अवसरवादी “वाद॒-चयन? 


लेनिन और मार्क्स से प्रेरित देश घोषित किया गया। लेकिन सच यह 
है कि थोड़े ही दिनों में यह दिखने लगा था कि चीन वास्तव में मार्क्स 
और लेनिन की प्रेरणा से नहीं, बल्कि एक “चीनी निरंकुश राष्ट्रवाद” 
की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा था। चीन को दुनिया की एक बड़ी शक्ति 
बनाने का प्रयास ज़बरदस्ती किया गया। कहा गया कि चीन दुनिया 
की तीसरी महाशक्ति बनेगा | 

सितम्बर 1976 में माओ के जाने के बाद फिर से एक बार 
चीन की जो आर्थिक-नीति बनी, उसमें स्पष्ट और खुल कर कहा गया 
कि चीन को विकास के लिए पूँजी की ज़रूरत है। वह पूँजी चाहे 
जहाँ से आये। परिणाम यह हुआ कि 1978 में उन्होंने अपनी सम्पूर्ण 
नीतियों में परिवर्तन किया और पूँजीवाद की ओर बढे। यह अवसर 
साम्यवाद को छोड़ने का था। साम्यवाद का नाम मात्र रह गया। सत्ता 
पर कठोर नियंत्रण रखना, दुसरे राजनैतिक दलों को अस्तित्व में न 
आने देना और एकाधिकार व सम्पूर्ण शक्ति के बल पर सत्ता का 
संचालन करना उनकी नीति के केंद्र में स्थापित हो गया। इसके बाद 
उन्होंने उद्योगों के क्षेत्र में और ढांचागत सुविधाएं विकसित करने के 
क्षेत्र में पूर्णतः पूँजीवादी रवैया अपनाया | 

अभी भी थियानमेन चौक पर माओ का बड़ा-सा चित्र तो 
लगा हुआ है, लेकिन आज माओ का कोट पहनना, जो कभी एक 
फैशन हुआ करता था, वह गायब हो गया है। आज का चीन केवल 
भाषणों में या सिद्धांतों की बात करने के लिए “माओ का चीन” हो 
सकता है लेकिन साम्यवाद का कोई लक्षण नहीं है उसमें। वैसे, 
साम्यवाद के बहुत सारे लक्षण तो माओ के समय भी नहीं दिखते 
थे। सब कुछ सिर्फ सत्ता हथियाने और विश्व-पटल पर चीन को 
शक्तिशाली बनाने की कवायद थी। स्वयं को साम्यवादी कहने वाला 
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चीन पूर्ण रूप से चीनी-राष्ट्रवाद का भी पालन करता दिख रहा है। 
आज भी चीनी अपने पुराने राजवंशों पर गर्व करते हैं। 

वहीं इस कालखंड में भारत में भी 1987 में भ्रष्टाचार के 
खिलाफ राजनैतिक आन्दोलन की शुरुआत होती है। वी.पी. सिंह 
बोफोर्स दलाली का मुद्दा उठाते हैं और यह मुहीम एक व्यापक 
आंदोलन का रूप धारण करती है। अनेक राजनैतिक धड़े मिल कर 
एक नया फ्रंट बनाते हैं। 1989 के अंत में भारत में जो सरकार बनी, 
वह भी प्रगतिशीलता का एक विरला उदाहरण थी। एक ऐसी 
सेकुलर फ्रंट की सरकार जिसको बीजेपी और कम्युनिस्ट, दोनों ही 
समर्थन दे रहे थे। राम-जन्मभूमि आंदोलन चलने के बावजूद, और 
बीजेपी पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाने के बावजूद परस्पर 
विरोधी दल एक साथ जुड़े। यह एक विचित्र बात थी। यह सरकार 
1990 तक रही। नवंबर में वीपी सिंह हटे और चंद्रशेखर प्रधानमन्त्री 
बने। वे भी कुछ महीने चले और 21 मई 1991 में राजीव गाँधी की 
हत्या से मानो डूबती कांग्रेस को सहानुभूति-लहर का सहारा मिला 
और कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई। 

जून 1991 में भारत-सरकार की स्थिति यह थी कि भारत 
की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बिगड़ गई कि भारत को सरकारी 
रिजर्व का काफ़ी टन सोना बेचना पड़ा। ऐसे में 1991 में मनमोहन 
वित्तमंत्री बनते हैं और उनके प्रयासों से भारत उदारीकरण की नीति 
अपनाता है और तथाकथित आर्थिक-संकट से उबरता दिखता है। 
गौरतलब है कि यह पॉलिसी चीन ने 1978 में ही स्वीकार कर ली 
थी। भारत यहाँ चीन से 13 साल पीछे चलता दिखता है। वैसे, यह 
बात ध्यान देने की है कि चीन बौद्धिक क्षेत्र में कभी बहुत प्रभावी 
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नहीं रहा। इसी नाते वह शायद पूरे खुलेपन से डरता भी है। बड़ी ही 
किंकर्तव्यविमूढता की स्थिति में है यह देश। जैसे चीन का 
“हार्डवेयर” सारी दुनिया में हावी है। लेकिन सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में 
अभी तक वह पहचान नहीं बना पाया है और पीछे चल रहा है 
जबकि भारत इस क्षेत्र में आगे है। 

एक और भय चीन को ज़रूर रहता है कि जैसे अमेरिका ने 
सोवियत-संघ का विघटन करा दिया, वैसे ही चीन का भी विघटन 
करने का प्रयास अवश्य करेगा। उसको यह भी लगता है कि शायद 
इस कार्य में भारत और अमेरिका मिल कर चीन को नुकसान 
पहुचाएं। अतः एक तरफ वह अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है और 
दूसरी तरफ भारत को भी घेरने की नीतियां अपना रहा है। 

यह मजबूर देश खुलेपन को तो पूर्णतः स्वीकार नहीं कर 
सकता लेकिन जो आर्थिक और व्यापारिक मोर्चा है उसमें उसने ऐसी 
रणनीति अपनाई है कि उसने कई “फ्री इकॉनॉमिक ज़ोन” बनाए हैं 
जिनमें हज़ारों विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं। विदेशी व्यापार के 
मामले में चीन किसी से भी समझौता करने को तैयार है। यहाँ तक 
कि पुराने फारमोसा, अर्थात आज के ताइवान कि कंपनियों को भी 
व्यापारिक मान्यता मिलती देखी जा रही हैं। व्यापारिक क्षेत्र में 
खुलेपन की नीति अपनाने वाला चीन राजनैतिक और सूचना-संपर्क 
के क्षेत्र में खुलेपन से डरता है और राजनैतिक दलों का उदय, 
लोकतांत्रिक बहस या मीडिया कि आज़ादी स्वीकार करने में चीन के 
हाथ पाँव फूल जाते हैं। यह चीन की तथाकथित “प्रगति” का रहस्य 
है। 

चीन भारत का पड़ोसी है। पड़ोसी से अच्छे सम्बन्ध रखना 
एक अपरिहार्य आवश्यकता होती है। तनावपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने 
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में तो कितनी ही ऊर्जा, धन व संसाधन अनायास ही व्यय होंगे। इस 
नाते भारत और चीन, जो दुनिया कि उभरती हुई ताकतें हैं, दोनों को 
यह देखना होगा कि कितने मुद्दों पर सहमति बनाई जा सकती है। 
यहाँ भारत के आगे अनेक कठिनाइयां हैं । भारत-चीनी सीमा-विवाद, 
पाकिस्तान को चीन द्वारा अनुचित समर्थन दिया जाना, गलत तरीके 
से हथियार उपलब्ध कराना, भारत के कुछ अलगाववादी व 
आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाने को लेकर चीन पर संदेह, 
भारत और नेपाल के माओवादियों को चीन द्वारा छिपे समर्थन दिए 
जाने का संदेह, यह सब भारत के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका 
सामना बड़े ही कूटनीतिक तरीके से भारत को करना होगा। 

यह स्पष्ट है कि भारत चीन का एक बड़ा प्रतिद्ंदी बनकर 
उभर रहा है और चीन अक्सर संयुक्त-राष्ट्र में भी भारत का विरोध 
करता दिखता है। 

भारत के लिए चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को अच्छा 
रखने के प्रयास के साथ-साथ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए 
पूरी प्रतिबद्धता और मजबूती से अपने पक्ष को रखना आवश्यक है। 
लेकिन इस विषय में कई बार भारत के प्रतिनिधि कमज़ोर दिखते हैं । 
भारत की एक कठिनाई और इसकी विदेश नीति की एक कमजोरी 
यह है कि वह संबंधों को मज़बूत करने की मजबूरी में राष्ट्रीय-हितों से 
समझौता करता दिखता है। जबकि चीन अपने राष्ट्रीय-हितों को 
सर्वोपरि रखता है और भारत की इस कमजोरी को शायद समझता 
भी है जिसका कई बार उसे लाभ मिलता है। चीन से सम्बन्ध और 
भारत के राष्ट्रीय-हित, इन दोनों में यदि विरोधाभास है, तो भारत को 
कोई बीच का रास्ता तलाशना ही होगा जिससे दोनों बातों की पूर्ति 
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चीन का अवसरवादी “वाद॒-चयन? 


हो या इनमें सामंजस्य स्थापित हो। और यदि फिर भी कठिनाई हो, 
तो भारत को अपने राष्ट्रीय-हित ही सर्वोपरि रखने चाहिए, चाहे 
परिणाम जो भी हो। तभी भारत का स्वाभिमान बना रहेगा। साथ ही 
साथ सम्पूर्ण विश्व को चाहिए कि चीन की अवसरवादिता की नीति 
को समझे और भविष्य के लिए भुलावों से बचने का प्रयास करे। 
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हमारे देश को “संक्रान्ति” ही 
चाहिए 


शक्ति के कई रूप हैं, अथवा यू कहें कि शक्ति को अपनी 
अभिव्यक्ति के लिए कई माध्यम चाहिए। उदाहरणतया शरीर को 
माध्यम बनाएँ, तो शारीरिक-शक्ति, इसी प्रकार वाक-शक्ति, 
मानसिक-शक्ति और शब्द-शक्ति (मंत्र-शक्ति)। इन सभी शक्तियों में 
शब्द-शक्ति या मंत्र-शक्ति ही सर्वाधिक प्रभावशाली रूप है। इसी को 
तो पुण्यभूमि भारत में "शब्दब्रह्म" कहा गया है। 
अपार शक्तिशाली शब्दों में एक शीर्षस्थ शब्द है - 
"संक्रान्ति" | इस शब्द की शक्ति तो अवर्णनीय है क्योंकि शास्त्रानुसार 
यह शब्द रुद्र की तेजस्विता के नैसर्गिक गुण का पर्याय है जिसके बारे 
में श्री पुष्पदन्त कहते हैं : 
आसित गिरि TAT कञ्जलं सिंधु पात्रे 
सुरतरुवर शाखा, लेखनी पत्र मुर्वी 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदापि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ 
अर्थात्‌... यदि स्वयं माँ शारदा भी रुद्र की तेजस्विता का, उसके 
सामर्थ्य का वर्णन करने बैठे, तो वे भी असमर्थ रहेंगी। 


हमारे देश को “संक्रान्ति” ही चाहिए 


"संक्रान्ति" शब्द की शक्ति का वर्णन तो दुस्साहस होगा, परंतु इसका 
अर्थ (प्रयोजन) अवश्य समझा सकता हूँ: 


मेरे अनुसार "संक्रान्ति" का अर्थ है - "सम्यक क्रान्ति" 
अर्थात्‌ सही दिशा में संपूर्ण परिवर्तन | 


. अर्थात्‌ समाज में ऐसा परिवर्तन लाना, जो शुभ हो, 
मंगलकारी हो और समाज-जीवन का उन्नयन करने वाला हो। हमारे 
देश में अनेक संक्रान्तियां हुई जैसे श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज्य की 
स्थापना, श्री राम द्वारा राक्षस-राज समाप्त कर राम-राज्य की स्थापना, 
चाणक्य द्वारा सुराज्य की स्थापना, शिवाजी द्वारा "भारतीय पद- 
पादशाही" की स्थापना | कुल मिला कर मेरी बुद्धि अनुसार अब तक 
20 संक्रान्ति हो चुकी हैं और 21वीं होने की प्रक्रिया में है। 


इन सभी संक्रान्तियों के 5 चरण रहे हैं : 
प्रथम - विचार 
द्वितीय - योजना 
तृतीय - संगठन 
चतुर्थ - लक्ष्य-प्राप्ति 
पंचम - लक्ष्य-प्राप्ति उपरांत स्थायित्व 
तथा समय बदलने के साथ- 


साथ नवीनीकरण। 


सामान्यावस्था में समाज के साथ भेड़-चाल में चलने वाले व्यक्ति को 
कहीं ठोकर लगती है दुर्व्यवस्था की, और उसके मन में इस व्यवस्था 
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आहत माँ... आंदोलित मन 


को परिवर्तित करने का विचार भर गया। उसी क्षण "संक्रान्ति की 
प्रक्रिया” आरंभ हो जाती है...विचार और अधिक पुष्ट होता चला 
गया और अनुभव बढ़ता गया, फ़िर सोचा कि परिवर्तन कैसे आएगा? 
एक योजना बनाई। समाज के समान सोच वाले व्यक्तियों को 
जोड़कर संगठन बनाया या जिनमें विचार नहीं था, उनको विचार 
दिया और प्रयल्ल-पुरुषार्थ करके लक्ष्य प्राप्त कर लिया। फ़िर लक्ष्य- 
प्राप्ति के उपरांत ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिससे यह स्थाई 
रह सके। आरंभ के दो चरणों के कालखंड को "संक्रान्ति-काल" 
कहते हैं; जो इस लेख को पढ़ते ही आपके मन में शुरू हो चुका है। 
(क्योंकि विचार तो मन में ही आते हैं न... और आते ही रहते हैं न) 

तृतीय चरण को "संक्रान्ति-संक्रमण" कहते हैं तथा चौथे 
चरण को " संक्रान्ति-पराक्रम" व पांचवें को "संक्रान्ति-स्थायित्व व 
स्वतः नवीनीकरण" कहते हैं। 

हमें विश्वास है स्वयं पर, अपने अन्दर के भगवान पर और 
"उनके" सामर्थ्य पर कि हम अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। सार रूप 
में यही कहुंगा कि हमने संपूर्ण राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया है। सभी 
देशवासी हमारे बंधु हैं। जब तक इन सभी बंधुओं को भारत माता के 
पुत्र होने का सच्चा गौरव प्रदान नहीं करा देते, हम चुप नहीं बैठेंगे। 
हम भारत माता को सही अथोँ में सुजला-सुफला बना कर रहेंगे। यह 
माँ दस-प्रहरणधारिणी दुर्गा बनकर असुरों का संहार करेगी। लक्ष्मी 
बनकर जन-जन को समृद्धि प्रदान करेगी और सरस्वती बन 
अज्ञानांधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी। हिन्दमहासागर 
और हिमालय से परिवेष्टित इस भारत-खण्ड में सच्ची संक्रान्ति 
लाएंगे। ... अर्थात्‌ जब तक इस आर्यावर्त में रस, कर्मठता, 
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हमारे देश को “संक्रान्ति” ही चाहिए 


समानता, संपन्नता, ज्ञान, सुख व शांति की सप्त-जाह्ूवी का पुण्य 
प्रवाह नहीं ला देते, हमारा भगीरथ प्रयत्नतप पूरा नहीं होगा। 


Nay 
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आह्वान 


हमें हमारे भारत देश को एक ऐसा गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, जहाँ 
के नागरिकों के चरित्र पर धर्म, देशभक्ति, परस्पर विश्वास का 
अधिकार हो, न कि स्वार्थभाव का, और जहाँ नैतिक मूल्यों का भी 
पूरा सम्मान हो। 


आइये, पहले स्वयं को शुद्ध और तदुपरांत भारत के सामाजिक, 
आर्थिक और राजनैतिक वातावरण को स्वच्छ FATT | 


आइये, एक ऐसे देश का पुनर्निर्माण करें, जिसकी जनता अपने 
राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह भयमुक्त होकर कर सके। 


एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बने, जिसमें शोषक-वर्ग का स्थान न 


हो। 


आइये, हम अपनी व्यस्त जीवनचर्या में से कुछ बहुमूल्य समय अपनी 
माँ भारती के लिए निकालें, और उन सबके लिए भी, जिन्होनें 
राष्ट्रसेवा में सर्वस्व समर्पण किया है। 


आह्वान 


आइये, हम सब एक साथ कहें, “भारत माता की जय...यह 
महानतम राष्ट्र है? ... और यह महानता मात्र शब्दों से नहीं, वरन 
अपने कर्मों से व आचरण से भी प्रगट करें । 


आइये, हम सम्पूर्ण विश्व को बता दें कि चिरकाल से सुप्त भारत का 
मानस जाग उठा है। 


आइये, हम एक-एक करके सोये तो अवश्य थे, पर अब एक साथ 
जागें और जगाएं समस्त विश्व की दिव्यता को, क्योंकि हम ही तो 
विश्व-नायक रहे हैं सदा से, और हम ही विश्व नायक रहेंगे । 

हम ध्यान रखें, कि हम थकें नहीं, हारें नहीं। माना, कि लक्ष्य 
अतिदूर है, पर हम दुर्गम से दुर्गम मार्ग भी जानते हैं और पथ के 
कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं : 


लक्ष्य तक पहुंचे बिना, पथ में पथिक विश्राम कैसा... 


वन्दे भा रत मातरम्‌ 
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लेखक परिचय 


अरुण सिंह क्रान्ति के जीवन का प्रयोजन अपने पाठकों और 
विद्यार्थियों की आतंरिक क्षमताओं को जाग्रत करना है। वह लोगों को 
उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता और इच्छित भाग्य को 
प्राप्त करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित और सशक्त बनाते हैं। इस कार्य 
के लिये वर्षों के अथक प्रयासों के बाद उन्होंने “अथर्वा NLP’ और 
“सुपरकांशस हीलिंग” जैसी अद्भुत विद्याओं की खोज की है। 


जीवन की अधिकांश चुनौतियों का उपयुक्त समाधान और उपाय 
निकालना अरुण का जूनून है। इनका उद्देश्य मानव-विकास, संसाधन 
संबंधी विश्वासों का निर्माण करना, जीवन के रहस्यों की खोज करना 
और योगदान की भावना को बनाए रखना है। 


आह्वान 


अरुण मानव मस्तिष्क की अनन्त शक्ति और belief-system की 
ताकत में यकीन रखते हैं। वह हम में से प्रत्येक में आत्म-पूर्णता की 
दिशा में अग्रसर करते रहते हैं। 


अरुण के लेखन को भारतीय-वैदिक-दर्शन का निर्देशन प्राप्त है। 


अरुण आज अनेक छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, खिलाड़ियों, 
प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट अधिकारियों, हीलर, लाइफ-कोच और अन्य 
व्यक्तियों की मदद और उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। अब उन्होंने 
भारत के विभिन्न हिस्सों में मुफ्त शिविर और कार्यशालाओं की 
शुरुआत भी कर दी है। 


अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वह सुप्रीम लाइफ-गुरु, NLP कोच, 
वैदिक ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ, हिमालयन अंक-शास्त्री, एडवांस्ड 
साइंटिफिक रेमेडियल वास्तु एक्सपर्ट, सुपरकांशस हीलर, 
प्रेरणादायक वक्ता, सफल प्रशिक्षक और कॉस्मिक ऊर्जाओं के 
जानकार के रूप में अपनी सेवायें दुनिया को दे रहे हैं। 
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|| निश्चित सफलता के 21 रहस्य || 


स्वयं को 


deed 


कैसे कहें? 


*अवचेतन मन की शक्ति' और 
*सबकांशस री-इम्प्रिन्टिंग' के द्वारा 
अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, लम्बी 
आयु, प्रसन्नता, निश्चिंतता, आत्मविश्वास, 
बेहतर रिश्ते, धन, ऐश्वर्य, सफलता, विजय 
और सभी प्रकार के भौतिक 'सुख' व 
आध्यात्मिक 'आनन्द' को कैसे प्राप्त करें? 


Book : Swayam Ko TATHASTU 
Kaise Kahein? 


In this book (in Hindi), you will learn how to achieve 
good health, long-life, happiness, confidence, better 
relationships, wealth, success, and all kinds of 
physical "happiness' and spiritual ‘joy' in your life by 
harnessing the 'Power of the SubConscious Mind. 


In this book, you will find out: 


° How exactly do the right or wrong events 
happen in our lives? 

° How to control the experiences of these 
events? 

° How to master your mind? 

° What is the greatest mystery of happiness 


and how to achieve it 'forever'? 
° How can you fulfil any desire? 


How to disempower the bad memories of 
past? 

How to change past experiences? 

What is the secret of 100% success? 

How to always maintain resourceful self- 
image? 

How to know the secrets of the world's 
most successful people? 

How to protect your heart from hurt? 

What is the greatest mystery of prosperity 
and wealth? 

How to change the harmful patterns of 
your life? 

How to do your healing in 10 seconds? 
How to keep your immunity under your 
control? 

How to be always and healthy in every 
environment? 

How to remove every bad habit, stress, 
anger, etc.? 

How to root out every disease and every 
problem you have by just talking to your 
subconscious? 

How to write your destiny yourself? 


MASTER 
MONK-KEY 


Arun Singh KRANTI 


Book : Master Monk-Key 


A collection of the conversations that hold the Master- 
Key to the Secrets of the Perceptual-World and hence 
to tame your MonKey-Mind and hence to help you BE 
IN HAPPINESS ! 


Pointing towards the Self-Enlightened Path to the 
Ultimate, Non-Dual Reality using some simple yet 
powerful dialogues, the Book contains the 
conversations that hold the Master-Key to the Secrets 
of the Perceptual-World and hence to tame your 
MonKey-Mind and hence to help you BE IN 
HAPPINESS! 


The book is based on some enlightening, waking-state 
communications in the transactional reality, 
experienced or heard by the author. Because, you 
cannot NOT communicate. 


Book : Agnigandha Ke Phool 


This is a poetry collection in Hindi language. The key 
concerns of the poet in this book are: Devotion for 
motherhood, nationalism, love, introspection and self - 
realization. 


The poems perfectly report the final love-letter of a dying 
soldier, mission for the refinement of dead sparks buried in 
the ashes of martyrs, irony of marketing the names of our 
heroes to fulfil the goals that destroy the very dreams of the 
same heroes, criticism of society on its contamination, 
tribute to the manifold-avatars of women, story of open and 
hidden wounds of democracy and fall of political values. 


His poems are poignant portrayal of emotions. The 
expression of appeal, enchantment, charm, attraction, 
depression, passion, fantasy and sensation involuntarily 
persuade the reader to get immersed in the indefinite 
depths of the ocean of love and emotions. The charisma of a 
couple's intimacy, the beauty of seasons and social 
harmony are also included in the realm of love for the poet. 


Book : Samkranti 


Samkranti stands for Samyak Kranti or ‘The 
Revolution in the right direction’. It is a vision of the 
young minds that are living to dedicate themselves to 
Bharat - The Divine Power. 


This book contains the visionary thoughts for 
awakening the Bharatians for Bharat. 


Samkranti wishes our motherland to be great, noble, 
pure, prosper and worthy of her big mission in the 
world and to Protect the Humanism in this planet. 


The vision shown by this book is set up to awaken 
Bharatian psyche which is transformed to blindly 
imitate the west and which condemns its own 
Bharatian culture and to inculcate in youth a pride for 
the nation. This self-pride is enough to galvanize the 
youth into serving the nation. 


आहत माँ... आंदोलित मन 


|| वन्दे भा रत मातरम्‌ || 


